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है. 
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का अवनोकत करते हाए। पर हरिदेत वेदागयरार तथा आता प्रियत्रत 
मप्रहातय वा परिचय दे रहे है । 


(७ 
हे 
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विश्वविद्यालय के नव-नियुक्त परिद्रष्टा श्री सोमनाथ जी मरवाहा 
(वरिष्ठ अधिवक्ता : उच्च न्यायालय ) 


वैदिक वन्दना 


5 यज्ञ यातं॑ मनसा बहन्तम्‌ 


अन्वारोहामि तपसा सथोनि: । 
उपहूता: अग्ने जरसः परस्तात्‌ 
तृतोये नाके 'सधसाद मदेस | 


अथव ६ १२२४ 


शब्दाथं- (बृहन्तम्‌) महान्‌ (यज्ञम) यज्ञ में (यन्तम) जाते हुए. विद्वानों के 
साथ (तपसा) तपस्था से (सयोनि:) सगोत्र, समान शक्तिसम्पस्न, 
(मनसा' मन से (अन्वारोहामि) यज्ञभूमि में चढता है। (अने। हे 
अग्निदेव (उपहृता:) आपके द्वारा आमंत्रित हम (जरसः परस्तात) 
वृद्वावस्था के पश्चात, इस शरीर के त्याग देने के बाद, (तृतीये 
नाके) सर्वोच्च मुक्तिपद में (सब दुःझ्ों से रहित स्व में), 
(सधमादम) साथ प्रसस्ततापूरवंक रहते हुए (मरदेम) आनन्द का 
अनुभव करे। 


हिन्दों अ्थ-महान्‌ यज्ञ में जाते हुए विद्वानों के साथ, तपस्था से समान 
शक्तिवाला, मैं मत से यज्ञभूमि में जाता है। है अग्निदेव ! आपके 
द्वारा आमंत्रित हम वृद्धावस्था के पश्चात्‌ (शरीरत्याग कर) 
परममुक्तिधाम में साथ हो प्रसन्नतापुवेंक रहते हुए आनन्दित 

हो । 
---डा० कपिलदेव द्विवेदी 


यज्ञ हेतु जाने वाले शिवसंकल्पी बुधजन के साथ, 
तप-समता सम्पन्न लिए मन पकड़े अम्निदेव का हाथ, 
देहाध्यास छोड आत्मा की यज्ञभुभि पर गमन कहू, 
उस सर्वोच्च मुक्तिपद मे रसरूप ब्रह्म में रमण करूँ। 


---ड० विष्णुदत्त राकेग 


सम्पाद्रक कर कलम से-- 


प७छवाँ दीक्षान्त 


१४ अप्रैल “८७ को विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह विश्वविद्यालय भवत 
में सम्पन्न हुआ | कुलपति श्री रामचन्द्र शर्मा ने विश्वविद्यालय का प्रगति-विवरण प्रस्तुत 
करते हुए शिक्षाप्रसार तथा शोध के क्षेत्र में अजित उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। 
उन्होने कहा--“ग्रुरकुल प्रणाली वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अखण्डता, धमाजसेवा, 
मानवजाति की एकता, विश्वव्यापी प्रेम, चरित्रनिर्माण, आत्मानुशासन, सामाजिक तथा 
लोकतात्रिक न्याय, सामूहिक कार्यचेतना, ज्ञान की खोज तथा प्रसार जैसे उद्देश्यों की 
पूर्ति में सहायक हो सकती है । गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रताभ्यास, योगाम्थास तथा 
आत्मानुशासन से कल ग्रहण करके ही राष्ट्रीय जीवन मे योगदान कर सकते है। 


दीक्षान्त-माषण उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री माननीय श्री वीरबहादुर सिंह ने किया। 
गुरुकुल के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमन्त्री जी ने कहा - 'गुरुकुल कागडी की 
स्थापना स्वाभी श्रद्धानन्द जी महाराज ने महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित 
शिक्षानीति के आधार पर की थी। धर्म एवं देश की रक्षा तथा समाजसुधार के लिए 
स्वामीजी ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज को सर्मापत कर दिया था। गुरुकुल खोलने में 
उनका उद्देश्य एक ऐसी सस्था की स्थापना करना था जहाँ विद्याथियो का चरित्र-निर्माण 
हो, शाति एवं पवित्र वातावरण मे शिक्षा ग्रहण कर सके, प्राच्य एवं आबुनिक ज्ञान- 
विज्ञान के विषयों का अध्ययन करे तथा' भारतीय संस्कृति के पोषक बनकर सप्ताज- 
कल्याण पर चितन करे । गुरु-शिष्य परम्परा मे छात्रगण आश्रम मे रहकर गुरु के गुण 
को ग्रहण कर चरित्रवान्‌ एवं उत्तम नागरिक बने । मुझे प्रसन्नता है कि ग्रुरुकुल ने अपना 
यह लक्ष्य बहुत दूर तक पूरा किया है।' शिक्षा के उद्देश्य की पूर्णता तभी है जब व्यक्ति 
में ज्ञानफवृद्धि के साथ-साथ व्यक्तिगतगुणों में भी अभिवृद्धि हो और उसमे सामाजिक 
दायित्व के निर्वाह तथा अर्थोपाजंन की अपेक्षित क्षमता का विकास हो । अब समय आ 
गया है कि देश, काल एवं परिस्थिति को इष्टिगत रखते हुए शिक्षापद्धति में बुनियादी 
परिवत्तेन लाया' जाए । मेकाले की शिक्षापद्धति, जिसका उद्देश्य अग्रेजी सरकार के कामकाज 
के लिए 'बाबू' तेयार करना मात्र था, अब हमारे स्वतन्त्र राष्ट्र के लिए अधिक उपयोगी 
नही रहे गई है। अब वथह देक्ष अग्रेजो का नहीं, हमारा है, आपका, हम सबका है। अब 
शिक्षा के वर्तमान ढाँचे मे आमूल परिवर्तन की आवश्यकता और इसे समाज एवं व्यक्ति 
के लिए उपयोगी बनाया जाता चाहिए । स्वतन्त्रता के पूर्व महात्मा गॉघी ने हमे शिक्षा के 
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सम्बन्ध मे एक नई दिशा दी थी और बुनियादी शिक्षा के रूप मे उन्होंने बुनियादी 
दस्तकारिथो के माध्यम से शिक्षा देने के सिद्धान्त को प्रतिपादित कर भारतवासियों को 
स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता का पाठ पढाया था। स्वतन्त्रता के बाद पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने शिक्षा को देश की बदलती हुई आवश्यकताओं से 
जोडा और अब श्री राजीव गाँघी ने शिक्षा को राष्ट्रीय एकता और विकास से सम्बद्ध 
करने पर बल दिया है तथा शिक्षा को नई दिशा दी है। इन प्रयासों से ही शिक्षा के इस 
नये प्रारूप में सम्पूर्ण देश मे शिक्षा कौ दिशा एक होगी और समाज के योग्य तथा 
प्रतिभासम्पत्त व्यक्ति, चाहे वे किसी कमजोर वर्ग के था किसी जाति के क्यो न हो, 
सभी अपनी योग्यतानुसार अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होगे। हमे 
चाहिए कि एकजुट होकर सत्यनिष्ठा एवं अटूट लगन से कठिन परिश्रम करके राष्ट्र के 
विकास में सतत्‌ योगदान देते रहे। नैतिक मूल्यों को जीवन में उत्तारे तथा अपने 
व्यक्तिगत दायित्वों के साथ-साथ अपने सामाजिक कत्तंव्यों को भी पुरा करें। 


मुख्यमन्त्री जी ने इस अवध्र पर पुस्तकालय के लिए ७ लाख रुपये तथा 
संग्रहालय के लिए १ लाख रुपये का विशेष अनुदान देने की घोषणा की। परिसर मे 
विशाल स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाने की घोषणा वह पहले ही कर चुके थे। कुलपति श्री 
रामचद्ध शर्मा ने मुख्यमन्त्री जी को कुलवासियो तथा इस अवसर पर पधारे शिष्टपरिषद्‌, 
कार्यपरिषद्‌, शिक्षापटल के मान्य सदस्यो तथा श्रद्धालु आर्यजनों की ओर से धन्यवाद 
दिया तथा आशा व्यक्त की, कि मुख्यमन्त्री जी इन घोषणाओ की पूर्ति यथाश्ीप्न 
करायेगे। 


विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० भत्यकेतु विद्यालकार 
ने दीक्षान्तममारोह की अध्यक्षता की । डा० वीरेन्र अरोडा, कुलसचिव ने कार्यक्रम का 
सफल सचालन किया। 





घिश्वविद्यालय के नये परिद्रष्टा 


विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा० वीरेन्द्र अरोडा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 
विश्वविद्यालय की शिष्टपरिवद्‌ ने अपनी एक बैठक में आयंसमाज के कर्मठ नेता, 
विधिविशेषश और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोमनाथ जी मरवाह को 
विश्वविद्यालय के नए परिद्रष्टा के रूप मे सर्वसम्मति से चुन लिया है। अभी तक इस 
पद पर गुरुकुल के यशस्वी स्नातक तथा सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ डा० सत्यव्रत सिद्धान्ता- 
लकार कार्यरत थे । उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। उनके स्थान पर श्री मरवाह 
के ताम का प्रस्ताव आर्यसमाज की सावंदेशिक समा के प्रधान स्वामी आनन्दबोष 
सरस्वती ने किया था। श्री मरवाह सभा के कोबाध्यक्ष भी है। इससे पूर्व श्री मरवाह 
विश्वविद्यालय के नि शुल्क कानूती सलाहकार रहे है । हर सकट की घड़ी मे विश्वविद्यालय 
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की रक्षा के लिए उनकी सेवाएं उपलब्ध रही हैं । १६७७ से १६५० तक के संघर्ष और 
उसके बाद के समय मे गुरुकुल को व्यवस्थित, विकसित तथा उन्नत करने में उन्होंने कोई 
कसर उठाकर नही रखी । वे गुरुकुल के साथ अभिन्न हैं तथा प्रयत्नशील है कि ग्रुरुकुल 
ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के साथ वैदिकधर्म तथा भआर्यसमाज के लिए भी उपयोगी 
सिद्ध हो। 


आचाय॑ गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार 


गुरुकुल काग्डी के प्रारम्भिक आचार्यो में एक तथा हिन्दी में मौतिक विज्ञान 
तथा रसायन विज्ञान पर पुस्तक लिखने वाले आचार्य गोवर्धन शास्त्री १६१४ में गुरुकुल 
छोडकर दिल्ली के रामजस हाईस्कूल मे मुख्याध्यापक हो गए थे। १६०५ में लाहौर से 
आपने बी०ए० किया तथा स्वामी श्रद्धानन्द जी के अनुरोध पर गुरुकुल आ गए। १६१८ 
में आपने सस्कृत मे एम० ए० तथा १६२२ में एम० ओ० एल० तथा शास्त्री की परीक्षाएँ 
उत्तीर्ण की । 'वेदो का अनादित्व' पुस्तक लिखकर आपने वेदो की प्राचीनता और प्रामणिकता 
पर गम्मीर प्रकाश डाला। पाकिस्तान के डेरा गाजीखान जनपद के ताशाशरीफ गाँव में 
वेद-प्रचार के केन्द्र के रूप मे आपने सघड वर्नाकुलर हाईस्कूल की स्थापना की। यहाँ 
से वह पश्चिमी सीमाप्रात मे आय॑ंसमाज व आय॑धर्म का प्रचार करने का अभियान 
चलाना चाहते थे। आपके सुपुत्र श्री बलभद्रकुमार हूजा ग्रुरुकुल के कुलपति रहे तथा 
विश्वविद्यालय को आत्मनिर्मर बनाने मे आपने अविस्मरणीय योगदान किया। सघड 
विद्या समा ट्रस्ट जयपुर ने आर्यसमाज, साहित्य, शिक्षा, समाजसेवा तथा प्रचारकार्य के 
लिए शास्त्री जी की स्मृति में एक पुरस्कार की प्रतिष्ठा की है। इसमे प्रशस्तिपत्र, 
उत्तरीय तथा एक सहस्न रुपये सम्मान-राशि के रूप मे उक्त कार्यो के लिए किसी व्यक्ति को 
प्रतिवर्ष समपित किए जाते है। १६८१ में पहला पुरस्कार प्रो० रामप्रसाद वेदालकार, 
उपकुलपति ग्रुरुकुल कागडी को दिया गया। अब तक क्रमश पुरस्कार के विजेता डा० 
भवानीलाल भारतीय, पण्डित विश्वनाथ, विद्यामार्तण्ड पण्डित सत्यकाम विद्यालकार, 
वेदमातंण्ड पण्डित भगवदहृत्त वेदालकार, वेदमारतंण्ड आचार्य ग्रियत्रत, शतायु हिन्दी- 
लेखक श्री सतराम बी० ए० रहे हैं।इस वर्ष का पुरस्कार वेदमनीषी डा० सत्यक्रत 
मिद्धान्तालकार, शिक्षाशास्त्री श्री दत्तात्रेय बावले तथा समाजसेवी लाला चेतनदास 
(मरणोपरात) को दिया गया है। डा० सत्यक्रत जी वेदो के उद्भट्‌ विद्वान्‌ है। उन्होने 
दर्शन, धर्म, शिक्षा, समाजश्ञास्त्र, मानव्ञास्त्र, योग तथा होमियोपेथी पर हिन्दी, अग्नेजी 
में उच्चकोटि के मौलिक ग्रन्थों की रचना की है। उनके गीताभाष्य की प्रशसा श्री लाल 
बहादुर जी शास्त्री तथा श्री जयप्रकाश नारायण ओर उपनिषद्भाष्य की प्रशसा डा० 
राधाकृष्णन जैसे विश्वविस्यात विद्वानों ने की है। श्री दत्ताक्रंय बावले डी० ए० वी० 
कालेज अजमेर के प्राचायं रहे है। आपके प्रयत्नो से ही ऋषि दयानन्द और आर्यसमाज 
के कार्य को बढावा देने के लिए दयानन्द कालेज मे दयानन्द शोधपीठ की स्थापना हुई 
है। पदमभूषण डा० सूरजभान आपके कालेज को “लघु विश्वविद्यालय' कहते थे। आपकी 
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शैक्षिक तथा साहित्यिक सेवाओ के लिए १६७१ मे तत्कालीन उपराष्ट्रपति डा» गोपाल 
स्वरूप पाठक की अध्यक्षता मे आपका सावंजनिक अभिनन्दन किया गया था। विरजानन्द 
स्कूल आदि १३ शिक्षणसस्थाएं खोलकर तथा भारतीय रेडक्रास समिति जिला शाखा 
अजमेर के अध्यक्ष के रूप मे निघन, पिछड़े एवं दलित वर्गो के कल्याण के लिए अनेक 
योजनाएं क्रियान्वित कर आपने प्रशसनीय सेवाएं की है। 


लाला चेततदास जालन्घर के निधष्काम समाजसेवी रहे और वर्षो तक सघड़ सभा 
के साथ सलग्न होकर उन्होंने उल्लेखनीय सेवाएं की। इन तीनो महानुभावों को “आचार्य 
गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार' से सम्मानित कर सघड समा ने आदर्श कार्य किया है । १६ 
अप्रैल '८७ को तालकटोरा गार्डन दिल्‍ली मे विश्वविद्यालय के कुलपति श्री रामचन्द्र शर्मा 
ने तथा श्री बलभद्रकुमार हजा ने पुरस्कार समर्पण का कार्य किया। महात्मा हसराज 
दिवस समारोह पर प्रदत्त इन पुरस्कारों का उपस्थित शिक्षाविद्‌, साहित्यकार तथा 
आयंबन्धुओ ने करतल ध्वनि से समर्थन किया। 





शोषितजन फो ऊर्जा और मनुष्य के भोतर को प्रेम-लो के साधक 
कवि केदारनाथ अग्रवाल सम्मानित 


२३ फरवरी १६८७ को साहित्य अकादमी ने हिन्दी कवि केदारनाथ अग्रवाल 
को उतकी रचना “अपूर्वा' के लिए पुरस्कृत किया। अग्रवाल जी का जन्म १६११ में बाँदा 
जिले के कमासिन गाँव मे हुआ, । प्रयाग और आगरा विश्वविद्यालय से बी० ए० तथा 
एल-एल० बी० की परीक्षाएं उत्तीणं की । निराला और डा० रामविलास जी से निकटतम 
सम्पर्क रहा । हिन्दी कै प्रगतिशील आन्दोलन से सक्रियरूप से जुड़े तथा हेस और नया 
'"शहित्य मे नियमित लिखते रहे । प्रगतिवादी इष्टि तथा उद्बोधनात्मक शैली प्रारम्मिक 
रचनाओ मे अधिक दिखाई पड़ती है। भाषाशली और छुन्दविधान सहज और व्यावहारिक 
है। प्रकृति के क्षेत्र में बिखरा जीवन-उत्माह उनके सामने था । गाँव, खेत, खलिहान, 
नदी, तोले, आस-पास का परिवेश और जनसकुलता उन्हे आक्ृष्ट कर रही थी। तीखी 
व्यक्तिगत सवेदना और साम।जिक पीडा का उन्होंने खुलकर अनुभव किया था । १६४७ 
में उनके दो काव्यसकलन “नींद के बादल' तथा 'युग की गगा' नाम से प्रकाशित हुए। 
नींद के बादल सग्रह की रचनाओ मे प्रेम का ज्वार था, सोन्द्य की गरमाहुट थी और थी 
कविप्रिया की गंधवर्णी सवेदनाएं । उनकी रचनाओ में पर-तारी की मूति नहीं, उनकी 
पत्नी श्रीमती पावंती देवी की दाम्पत्य-छाव है। यह यथार्थ से उपजी है, इसे उन्होंने 
प्रिया-प्रियवद नाम दिया है, यह कहते हुए-- 

है न उतना गोत में रस 
है न इतना काब्य में रस, 
रूप में जितना तुम्हारे 
प्राणप्यारो है भरा रस! 
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जल 


युग की गगा' में प्रगतिवादी रचनाएँ सकलित है। वर्ग-वषम्य, शोषित जीवन 
की सवेदना और आभिजात्य की विसगति इन रचनाओ मे फूट पडी है। छायावादी भाषा का 
कुहरा छाँटने वाले तथा मानवसम्यता के ऐतिहासिक विकास मे आस्था रखने वाले 
प्रगतिशील कवियों में केदार जी महत्वपूर्ण हैं। जनजीवन में सौन्दर्य की खोज करते- 
करते, मानवघाती परम्पराओ पर प्रहार करते-करते और नवयुग की आकाक्षाओ कौ पूर्ति 
करते-करते वह मानवतावादी हो गए है। निरुहेंश्य क्रान्ति उनके पास नहीं, आग्रहबद्ध 
जड़ता वहाँ फटकती नही, जनविश्वास और सामाजिकसम्बन्धो को उभारना ही उनका 
लक्ष्य है। लोकसपृक्ति उनकी कविता की प्रमुख पहचान है। चित्रकूट कविता की कुछ 
पक्तियाँ यहाँ इस आशय से उद्घृत है, जिनमे धामिक रूढियो पर व्यग्य किया गया है-- 


घित्रकूट के बोड़म यात्री 
सतुआ, गुड़ गठरी में बाँध 
गठरी को लाठी पर साध, 
लाठी को काँध पर टाँगे, 
दिल भर अधरम करने बाले 
पर नर को ठगने वाले 
पर सम्पति को हरने वाले । 


स्वय कवि के शब्दों मे--'युग की गया मे समाज की अर्थनीति के विरुद्ध प्रहार है, 
कटुजीवन का व्यग्य है, प्रकृति का किसानी चित्रण है। जिंदगी की भीड की इन कविताओं 
में जनता के मोर्चे की प्रतिध्वनि है ।' 


केदार जी की अन्य रचनाएँ है--फूल नही रग बोलते है, आग का आईना, 
समय-समय पर, लोक-आलोक, बोले-बोल अबोल तथा अपूर्बा। केदार जी के दीघेजीवी 
होने के लिए अनेक मगलकामनाएं । 





संस्कृतबव्याकरण का एक स्तम्भ गिरा 


६० वर्ष की परिणत बय तक निरन्तर सस्कृत भाषा और व्याकरण पर चिन्तन, 
मनन और लेखन का कार्य करते रहने वाले विद्वान्‌ पण्डित चारुदेव शास्त्री का निधन हो 
गया । सर्‌ १६७१ मे उन्हे राष्ट्रपति सम्मान मिला था। दिल्ली सस्क्ृत साहित्य सम्मेलन 
की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर डा० राधाकृष्णन जी ने उन्हे विद्यावाचस्पति की उपाधि 
से अलकृत किया था। जीती-जागती सरल सस्कृत लिखने-पढने की वह सर्देव प्रेरणा देते 
रहे । उन्होने स्वय सस्कृतव्याकरण को महाभारत, काव्य, नाटक आदि के प्रयोगों से 
जोडकर रोचक बनाया। वह सस्कृतब्याकरण को सजजना की सजीव भाषा से जोडने के 
पक्षघर थे। पॉच खण्डो मे लिखा उनका व्याकरण चन्द्रोदय ग्रन्थ इस कथन की पुष्टि 
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करता है। व्याकरणिक प्रयोग और शिष्ट प्रयोगो की महत्ता उन्होंने समझाई। संस्कृत के 
पुराने मुहावरों की विश्लेषता बताते हुए सस्कृत के मासकरूप की व्याख्या शास्त्री जी ते 
अपने ग्रन्थों मे की । शब्दापशब्द विवेक, वाक्यमुक्तावली और वार्व्यवहारादश उनकी ऐसी 
पुस्तकें है । गॉधिचरित की माषा देखकर आप मुग्ध हो उठेगे। इसमे गाँधी जी के सम- 
सामयिक समस्याओं पर लिखे माषणो और पत्रों का बोलचाल के अदाज मे सस्कृत 
अनुवाद है। पतजलि के महाभाष्य के £ आह्लिको का हिन्दी अनुवाद कर तथा कैयट 
और नागेश के मन्तव्यो का सरल हिन्दी मे व्याख्यान कर, हिन्दीविद्वानो का मार्ग साफ 
किया भतृ हरि के वाक्यपदीव के भाषाशास्त्रीय अध्ययन की ओर विद्वानों का ध्यान 
उन्होंने ही आक्ृष्ट किया था। सस्कृतअध्यापन की वेज्ञानिक तथा सरस शैली का भी 
आविष्कार शास्त्री जी ने किया था। उनका “उपसर्गार्थ चन्द्रिका' ग्रन्थ व्याकरण के क्षेत्र 
में अभृतपूर्व है क्योकि इसमे उपसभों के उदाहरण विशाल सस्कृत वाग्मय से एकत्र किए 
गए हैं। व्याकरण और व्यवहार को एक साथ रखकर सस्कृतशब्दो के विश्लेषण की गभीर 
क्षमता ज्ञास्त्री जी मे थी। संस्कृत के ऐसे ऋषितुल्य विद्वान्‌ के निधन से हुई अपार क्षति की 
पूर्ति असमव है। उनकी स्मृति को प्रणाम । कक 


अरे यायावर रहेगा याद ! 


हिन्दी के अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिश्राप्त कवि श्री सच्चिदानद वात्स्थाथन अज्ञेय का 
निधन हो गया । उनके भतीजे सिद्धार्थ वात्स्थायन, प्रसिद्ध लेखक शील काफ निम्रम, 
कवि-सम्पादक केशव मलिक तथा प्रोफेसर मानसमुकुल दास उनके अस्थिअवशेष लेकर 
हरिद्वार पघारे | मुझे इस अवसर पर स्वर्गीय कवि की एक कविता स्मरण हो आई और 
उसे मैने श्रद्धाजलि के रूप मे पढा-- 
से भरूगा सुखी, 
क्योकि तुमने जो जीवन दिया था, 
उससे में निविरुल्प खेला हूं, 
खुले हाथों मैंने उसे बार। है, 
मैं मर गा सुखी 
सेंने जोदत को धब्जियाँ उड़ाई हैं । 
आज अज्ञेय नही है, पर जीबन के प्रति उनका अनासक्त लगाव मुझे उनकी सततू 
उपस्थिति का आमास दे रहा है। पेड पर वह बालको के घरोदे जैसा घोसला बना रहे 
थे। उसमे कविता सुनाने वाले थे पर चिडिया की कहानी बच गया उनका जीवन । 
“अरी ओ करुणा प्रभामय' को ये पक्तियाँ चरितार्थ हो उठी-- 
डड गई चिड़िया, 
कांपी, ऐिर, 
थिर 
हो गई पत्ती ॥ 
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किसी डाल से चिड़िया के उड जाने पर पत्ती काँपती है और फिर धीरे-धीरे स्थिर हो जाती 
है जैसे कुछ हुआ ही न हो, निस्पद और निविकार। इसी तरह जीवन की चिडिया ससार 
के उपवन से उड़ जाती है, परिवार मे हलचल होती है और फिर सब कुंछ श्ञात हो जाता 
है। ससार का काये पूव॑वत्‌ चलने लगता है। पर क्या अज्ञेय का चला जाता एक छोटे-्से 
क्रियाव्यापार तक सीमित रहेगा ? उनके 'रड जाने पर क्‍या साहित्यिको का मनरूपी पत्ता 
कॉप कर फिर सहज स्थिर हो जाएगा। नही, यह रिक्ति कमी मरेगी नही। अज्ञेय हिन्दी- 
वाटिका की “हरी घास पर क्षणभर' बंठने के लिए भले ही आंए हो पर वह बावरा 
अहेरी' जिसने 'इन्द्रधनुष रौंदे हुए देखकर भी 'इत्यलम्‌' नहीं समझा, बराबर याद आता 
रहेगा । उन्होंने अपने कविजीवन को स्वय प्रतीक देते हुए कहा था-- अरे यायावर रहेगा 
याद । 


भज्ञेय का जन्म ७ मार्च १६११ को देवरिया के कसया स्थान पर हुआ। उनके 
पिताश्री हीरानद शास्त्री पुरातत्त्ववेत्ता थे। कुशीनगर या कसया मे बीता अज्ञेय का बच- 
पन । उतका अन्‍्तर्मन श्रमणसस्कारो से भरा था, उत्तमे शिशु बुद्ध का आलोक ठहर गया 
था और बाद में जब बह फ्राम गए तो इसी भाव के कारण वह 'पियेर द कक्‍्ववीर' ईसाई 
मठ में ठहरे। अज्ञेय जी ने १६९२६ मे फॉरमन कालेज लाहौर से बी०एस-सी० की परीक्षा 
उत्तीर्ण की। अग्रेजी, सस्कृत, बथला पर उनका पूर्ण अधिकार था। उनका सम्पर्क क्राति- 
कारियो से भी रहा। हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र सेना के सदस्थ रहे। भगतसिह, 
चन्द्रशेवर आजाद, सुखदेव तथा मगवतीचरण बोहरा से उनका परिचय बढा। भगतसिह 
को छुड़ाने के लिए 'बम बनाने का कार्य शुरु किया। १५ नवम्बर १६३० को गिरफ्तार कर 
लिए गए। १६३६ तक उतका जीवन यातनाओ और संघर्ष मे बीता। क्राति तब उनके 
जीवन और रचनाओं मे रच-पच गई थी । इत्यलम्‌ में उन्होंने कहा--- 


तुम जो महलों में बंठे दे सकते हो आदेश, 

मरने दो बच्चे, ले आओ खींच पकड़कर केश, 
नहों देख सकते निधन के घर दो मुदृढी धान, 
सुनो तुम्हे ललकार रहा हूं, सुनो घुणा का गान । 


सैनिक, विज्याल भारत, प्रतीक, दिनमात, नवभारत जैसी पत्रिकाओं का स्म्पादन 
कर अज्ञेय ने न केवल आजादी की लडाई का शिविर लगाया अपितु देश-विदेश को राज- 
तीतिक, सास्करेतिक और साहित्यिक रपट तैयार करवाने मे हिन्दी को विश्वमाषा का रूप 
देने का उद्यम किया । शब्दों को गढा और हृश्य-श्रव्य के माध्यम के रूप में हिन्दी की 
विश्वसनीयता बढाई । १६९५४ मे यूनेस्को के निमन्‍्त्रण पर यूरोप गए तथा त्रिश्व के बड़े 
कवि-लेखको से मिले | १६६१ मे केलिफीनिथा मे भारतीय सस्क्ृति और साहित्य के प्रोफेसर 
नियुक्त हुए तथा फ़िर रूमानिया, स्लुगोस्लाविया, रूस, मग्रोलिया, जाप्मतन, आस्ट्रेलिया की 
यात्रा कर भारतीय साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन किया। जोधपुर विश्वविद्यालय में 
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है, 





भारतीय माषा और साहित्य विभाग के निदेशक-आचार्य मी रहे । एक जगह घुमक्कड़ अज्ञेय 
रहे ही नही। इत्तीलिए उन्हे यायावर या परिव्राजक कहा जाए तो अनुचित ने होगा। 
उपन्यास, कहानी, कविता, निबन्ध, गद्यगगीत, आलोचना, फोटोग्राफी, बागवानी, चम्मंशिल्प, 
मृत्तिका प्रतिमानिर्माण, पवव॑ तारोहण, सिलाईकला तथा सम्पादन जैसी बहुआयामी इत्तियो के 
धनी इस कलाकार को देखकर लगता था कि अनेक को एक में साधने की कला कोई इनसे 
सौखे । उन्हे कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। “कितनी नावों मे कितनी बार” रचना पर ज्ञानपीठ, 
ऑगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मरणोपरात उत्तर प्रदेश ने एक 
लाख रुपये का भारत-भारती पुरस्कार दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की विपुल राशि से 
'वत्सल निधि' की स्थापना कर नवोदित प्रतिभाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयो- 
जित किए। सम्पूर्ण देश मे लेखक-शिविर लगाए। 


अज्ञेय हिन्दी मे प्रयोगवाद के जन्मदाता है। तारसप्तक के सम्पादन से उन्होने 
हिन्दी मे कविता और उसकी भाषा को एक नया मोड दिया। वैज्ञानिक युगबोध, 
आधुनिकता, व्यक्तिगत अमाव और कु'ठा, यौनचेतना, सामाजिक विसगति, कला और क्षति- 
पूर्ति, क्षणवाद, नैतिकता, मूल्य और उद्देश्य, राग तथा बौद्धिकता जसे विषयों पर उन्होंने 
रचनाएँ लिखी । उन्होने व्यक्तिदेतगा और समाजबोध को अलग करके नही देखा, उन्होंने 
लिखा-- 


घुरज का जपा फूल सागर हाथों 
अस्था तिमिश्मयों को नंवेद्य चढ़ चला । 


कै कक 


यह दोप अकेला स्नेह भरा 
है गय भरा मदसाता पर 
इसे भी पक्ति को दे दो । 


अज्ञेय का साहित्यिक जीवन १६३२ से प्रारम्भ हुआ, मग्नदूत के प्रकाशन के साथ । 
फिर चिन्ता तारसप्तक, इत्यलम्‌, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इन्द्रधनुष रोंदे हुए 
ये, अरी ओ करुणा प्रभामय, आँगन के पार द्वार, कितनी नावो में कितनी बार, क्योकि में 
उसे जानता हूँ, सागरमुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पूर्वा, सुनहले शवाल, जैसे सकलन 
निकले । हिन्दी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, भवती, अतरा, जोगलिखी, सवत्सर तथा 
अद्यतन जैसे निबन्धसकलन प्रकाशित हुए। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने-अपने 
अजनबी जैसे उपन्यास छुपे जो हिन्दीउपन्यासों की श्र खला मे नया विषय तथा नया शिल्प 
लेकर आए थे। १६५६ मे नेहरू अभिनन्दन ग्रन्थ का सम्पादन कर, १६४६ में प्रतीक का 
सम्पादन कर तथा १६६५ में दितमान का सम्पादन कर उन्होने सास्कृतिक अभियान तथा 
सगठनशक्ति का परिचय दिया। 
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अज्ञेय का काव्य हिन्दी में एक बृह्त्तर माध्यम की खोजयात्रा कहा जा सकता है। 
नये प्रतीक और मिथक, नये बिम्ब और भाषामुद्रा, तीत्र सवेणश और कल्पता तथा जीवत 
भावानुमवों ने उनकी कविताओ को समृद्ध बनाया है। 'जोग लिखी' मे कही उन्होंने लिखा 
है--'हर कृतिकार कृति के द्वारा मुक्त होता है! अगर उस मुक्ति का लाम और बोध 
उसको नही होता तो फिर उसने जो लिखा है, वह रचना नहीं है।' 
लस्ले संता के क्षण कन्नो भो हो नहीं सकते 
दूद स्वातो को भले हो । 
मेधती है मम घोपी का उसो निमंम त्वरा से, 
वद्ता जिससे फोड़ता चट्टान को, 
भले हो फिर व्यथा के तम में, 
बरस पर बरस बोते, 
एक मुक्ता रूप को पकते । 


अज्ञेय ने मनुष्य की मुक्ति के लिए गुहार लगाई। रूढियो और अज्ञान से जूझते 
मनुष्य को ऊपर उठाने का सकल्प लिया। हर टूठते किन्तु सतत सघर्षरत व्यक्ति के प्रति 
उनकी हमदर्दी है। सामाजिक न्याय के लिए खड़े होने वाले के साथ वह खड़े है। अज्ञेय की 
यही अपनी पहचान है और इसीलिए उनकी कविता जीवित रहेगी-- 
क्योंकि जिसने कोड़ा खाया है 
बह मेरा भाई है, 
क्योंकि यो में उसको मार से तिलमिला उठा हूं, 
इसके लिए मै उसके साथ नहीं थीला चिल्लाया हूं, 
में उस कोड़ को छीन कर तोड़ दू गा । 
में इंसान हूं और इंसान वह अपमान नहीं सहता। 





संग्रहालय अंक 
गुरुकुल विश्वविद्यालय का सग्रहालय पुरातत्त्व, मारतीय सस्कृति और इतिहास की 
सुन्दर धरोहर है। इसका उद्घाटन पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रसिद्ध 
इतिहासकबेत्ता डा० वासुदेवशरण अग्रवाल भी उस समय उपस्थित हुए थे। प्रो० हरिदत्त 
बेदालकार, डा० गगाराम जी गगे तथा डा० बिनोदचद्ध सिन्हा ने अपने कार्यकाल में इसकी 
उन्नति के लिए बडा परिश्रम किया। सम्प्रति इसके निदेशक डा० जबरसिह सेमर है। 


इस भक मे दी गई सामग्री से गुरुकुल सग्रहालय का परिचय प्राप्त होगा। इसके 

लिए संग्रहालय के निदेशक डा० जबरसिंह सेगर तथा सगम्रहालयाध्यक्ष डा० सूयंकान्ल 
श्रीवास्तव को हम विशेषरूष से धन्यवाद देते है । 

---डा० विष्णदत्त राकेश्न 
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जिहाद का झंडा 
“--कमार हिन्दी 


बुजुर्गों ने नौजवानों के कत्लेआम का 
हुक्म दे दिया है। 
उनका बस चले तो वह नौजवानों को 
बुजुर्ग बना दें 
जवानी का जवानी में खून कर दें 
नौजवान इसे खूब समझते हैं 
वह विद्रोह करते हैं 
क्या कत्लेआम के हुक्म के खिलाफ 
विद्रोह करना जुम॑ है ? 
क्या आत्मरक्षा करना ग्रुनाह है ? 
उठो, दकियानूसी सत्ता के विरुद्ध 
जिहाद का झंडा बुलन्द करो 
पाखण्ड और धर्मान्धता का विनाश करो 
बुजु गे जिज्ञासा का हनन करते हैं 
खुले चिन्तन का हास करते हैं 
उठो, रूढ़ियों को तोड़ो 
पुराने ढर्रों से मुक्त हो 
मू्खों से, पाखण्डियो से, लोहा लेना होगा ! 
भ्रष्टाचार का मुकाबला करना होगा ! 
अकेसे पड सकते हो 
दुरदुराए जा सकते हो 
घमकाए जा सकते हो 
सताए जा सकते हो 
लेकिन, अन्याय सहन करता महापाप है 
नौजवानों, 
तुम्हे भविष्य बुला रहा है 
भविष्य की झाँकी देखो 
अपने कल्लेभाम के हुक्म के विरुद्ध 
जिहाद का झडा बुलन्द करो । कर औ 


* श्री बलभद्रकुमार हूजा कुमार हिन्दो' 


पूर्व कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय । 


(4) 


नाम 
-उँमार हिन्दी 


नाम ! 
निमानियों का मान है 
नितानियों की तान है 
निराधश्रितों का आश्रय 
निस्सहायों का सहाय 
दलितों को आशा 
पतितों का उद्धारक 
क्योंकि उनका कोई और तो है नहीं 
लेकिन 
केवल नाम ही नाम 
अनस्थीसिया है 
ट्राक्विलाइजर है 
क्या नाम ने 
सोमनाथ के पुजारियों की रक्षा की ? 
मुहम्मद शाह रंगीले की रक्षा की ? 
सिराजुद्दोला की रक्षा की ? 
माम मदद करता है 
महमूद गौरी की, 
नादिरशाह की, 
राबर्ट क्लाइब की ! 
हाँ, नाम भक्तों को हौसला प्रदान करता है-- 
नाम ने हौंसला प्रदान किया 
ईसा मसीह को 
गुरु अजुं नदेव को 
गुरु तेगबहादुर को 
शहीदे आजम भगतासह को 
राजगुर, सुखदेव, वीर हरिकृष्ण को । 
माम 
शान्ति भी, शक्ति भी प्रदान करता है 
तब, जब जुबान पर माम हो 
हाथ में तलवार हो । 


उनका अम्लऋकम >०»++>++ाक, 
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उत्ताखण्ड में लोकशिक्षण का एक नया केन्द्र 
डा० कृष्णदत्त वाजपैयी 


पूर्व अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग, सागर विश्वविद्यालय 


वर्तेमान युग में संग्रहालयों कौ उपादेयता की ओर लोगो का ध्यान गया 
है। यूरोप और अमेरिका में तो विविध प्रकार के सग्रहालयो की सख्या बहुत बडी 
है और दिन पर दिन उसमे वृद्धि होती जा रही है। वहाँ प्राय. प्रत्येक नगर मे एक 
ने एक सावंजनिक संग्रहालय मिलेगा। शिक्षा-सस्थाओ के अपने संग्रहालय अलग होते 
है, जिनमे विद्याथियो के उपयोग की वस्तुएं” प्रदर्शित रहती है। पश्चिमी देक्षो मे 
बहुत-से संग्रहालय ऐसे मिलेंगे जो व्यक्तियों के द्वारा अपने निजी धन से स्थापित 
किए गए है। दुर्भाग्य से हमारे देश में इस दिशा मे बहुत कम प्रगति हुई है। 
सारे भारत में सभी प्रकार के सावंजनिक सग्रहालयो की सख्या १५० से अधिक 
न होगी। इनमे से भी बहुत-से केवल नाम के ही मिलेंगे। हमारे यहाँ के सम्रहालयो 
की सामग्री का वैसा उपयोग भी नहीं होता जैसा कि पश्चिम में हो रहा है। भारत 
के विभिन्न प्रदेश्ञी मे स्थापत्य, मृतिकला एवं चित्रकला के अवशेष तथा प्राचीन 
सिक्के, हस्तलिखिंत ग्रन्थ आदि वस्तुएं' बहुत बडी सख्या मे बिखरी पड़ी है। इनमे 
से बहुत कृतियाँ नष्ट हो रही है। शासन तथा जनता को अब इस ओोर शीघ्र ध्यान 
देना चाहिए, जिंसमे हमारों यह प्राचीन घरोहर नष्ट होने से बच सके तथा उसका 
यथोचित उपयोग किया जा सके । 


भारत में संग्रहालथो की सख्या तथा उनकी उत्तरोत्तर उन्नति की दृष्टि से उत्तर 
प्रदेश का स्थान अग्रयष्य है। पिछले अनेक वर्षों में इस दिशा में बहुत कुद्ध प्रगति 
हुई है, जिसका मुर्य श्रेय इस प्रदेश के विद्वान पूर्व शिक्षामत्री डा० सम्पूर्णानन्द जी 
को है। १६४७ ई० मे उन्होंने इस प्रदेश के सावंजनिक संग्रहालयों की दशा सुधारने 
एवं उनमे वृद्धि करने के उद्देश्य से एक संग्रहालय समिति की स्थापना की थी। इस 
समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वह अब धीरे-धीरे कार्याम्वित हो रही है । 


समिति ने इस प्रदेश के जिन नगरों में नये संग्रहालयों की स्थापना की सिफारिश 
को है उनमें एक हरिद्वार भी हैं। यह नगर हिन्दुओं के मुख्य तीर्थ स्थानों मे है। प्रति- 
बर्ष यहाँ भारत के कोने-कोने से बहुत बडी सल्या मे लोग आते है, कुम्म तथा अर्ध-कुम्म 
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के अवसर पर इन दर्शकों की सख्या बहुत अधिक हो जाती है। सौमाग्य से हरिद्वार की 
मुख्य शिक्षासस्था गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय ने भी अपने यहाँ के वेद मन्दिर' में एक 
सग्रहालय की स्थापना की है, जिसे उत्तर प्रदेशीय सरकार ने मी मान्यता दी है। इस 
सग्रहालय मे चार विभाग हैं--१. मूतिकला विभाग, २. चित्रकला विभाग, ३ सिक्कों का 
विभाग ४ विविध वस्तुओ का विभाग । 


मूर्ति विभाग में उत्तराखंड के विविध स्थानों से प्राप्त अनेक मूर्तियाँ प्रदर्शित हैं। 
ये मुख्यत. पूर्वमध्यकाल तथा उत्तरमध्यकाल की हैं। इनमे महिषमर्दिनी दुर्गा, शिव, 
विष्णु, ब्रह्मा, जन तीर्थद्धरो आदि की मूर्तियाँ हैं। चतुमुखब्रह्म का एक सिर मी यहाँ 
प्रदर्शित है जिसका अलकृत जटाजूट तथा मुखो की मुद्रा अत्यन्त सुन्दर है। यह कलाकृति 
ईस्वी आठवी शताब्दी के अन्त की है। हाल मे मिट्टी की भी कुछ मूर्तियाँ सम्रहालय के 
लिए उपलब्ध हुई है, जो मौर्यकाल से लेकर गुप्तकाल तक की है। सहारनपुर जिले के 
झीवरहेडी नामक स्थान से एक शिलापट्ट मिला है जिसमे देवताओ और असुरो के द्वारा 
समुद्र-मन्धन का दृश्य बडी सजीवता के साथ अकित किया गया है। 


चित्र विभाग मे पहाड़ी कला के अनेक चित्र प्रदर्शित है। इनमे से कुछ चित्र उच्च- 
कोटि के भी है। टिहरी-गढवाल कौ रियासत मे (जो अब उत्तर प्रदेश का एक जिला बन 
गयी है) १८वी ओर १९वीं शती में चित्रकला की पहाड़ी शैली का अच्छा विकास हुआ । 
मुगल दरबारो मे रहने वाले अनेक चित्रकार टिहरी नरेशों के सरक्षण मे रहे थे। उनके 
तथा उनके वशजो के द्वारा पहाडी चित्रकला को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस ज्ैत्री के 
कितने ही चित्र अब भी पूर्वी पजाब, टिहरी-गढवाल, गढवाल तथा अल्मोडा जिले के विभिन्न 
स्थानो मे पड़े हुए है। अच्छा हो यदि इनमे से कुछ चुने हुए चित्रों का स्रह हरिद्वार के 
संग्रहालय मे किया जा सके । 


हाल मे गुरुकुल सग्रहालय के कार्यकर्ताओं ने कनखल के कुछ भित्तिचित्रो का सग्र ह 
अपने यहाँ किया है। ये चित्र “निर्मला अखाडा' नामके एक बडी इमारत की दीवारो पर 
मिले है। इनमे से कुछ १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ के तथा कुछ मध्य के बने हुए है। 
मुझे सम्रहालय के मन्‍्त्री श्री हरिदत्त वेदालकार के साथ इन भिक्तिचित्रों' को 
देखने का सौमाग्य प्राप्त हुआ और इन्हे देखने पर तत्कालीन चित्रकला की एक झाँकी 
मिली । इस कला में मुगल, पहाडी तथा यूरोपीय शलियों का अच्छा सम्मिश्रण हुआ 
है। कुछ चित्रों मे रग, रेखा, वष्यंविषय तथा भाव की ओर कलाकारों ने काफी ध्यान 
दिया है। झूला झूलती हुई स्त्रियाँ, विविध राग-रागनियो के चित्र, पौराणिक छय, राजाओं 
की शोभायात्रा, आदि विभिन्न विषय इनमे मिलते हैं। मुख्य भित्तिचित्रो के प्रतिचित्र 
बतवा कर सग्रहालय मे प्रदर्शित कर दिए गए हैं। इनमे आसावरी रागिनी, झुक के साथ 
क्रीडा करती हुई वनिता, विरहिणी नायिका, होली का दृश्य, राम का अभिषेक, श्रृद्धार मे 
तह्लीन स्त्री तथा विविध नायिकाओ के चित्र उल्लेखनीय हैं । 
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संग्रहालय मे सिक्‍को का विभाग मी दर्शनीय है। इस विभाग मे प्रारम्भिक आहत 
सिक्‍को से लेकर अर्वाच्चीन काल तक के सिक्‍के प्रदर्शित हैं। विदेशों के सिक्‍को का भी अच्छा 
संकलन किया गया है। विभिन्न कालो के अनुसार सिक्के अलग-अलग रकक्‍्खे गए हैं। 


चौथे विभाग के अन्तर्गत विविध मानचित्र, लिपिपत्रक आदि है। ब्राह्मी, खरोष्ठी 
आदि प्राचीन लिपियो के लगभग ६० चार्ट अब तक तैयार हुए है जो कि कालकमानुसार 
मवन मे प्रदर्शित किए गए हैं । 


सग्रहालय की स्थापना तथा उसकी समृद्धि मे इन पक्तियों के लेखक ने सहयोग 
देकर अपना श्रम सफल किया है। 


वस्तुत' यह सग्रहालय एक बडी कमी को दूर करता है। इसके द्वारा गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय तथा हरिद्वार की अन्य शिक्षासस्थाओ में पढ़ने वाले विद्याथियो का लाभ तो 
होता ही है, जनसाधारण मी इससे लामान्वित होते है। सग्रहालय के सचालक ने इस बात 
का ध्यात रक्‍्खा है कि उसमे संग्रहीत सामग्री का पूरा उपयोग प्रादेशिक इतिहास के अन्वे- 
षण मे किया जाए। उनका यह भी उद्देश्य है कि इस संग्रहालय के द्वारा शिक्षण का कार्य 
अग्रसर हो तथा जनसाधारण का ध्यान भारत के प्राचीन गौरव की ओर आकर्षित हो । 
उत्तरप्रदेशीय सरकार ने हाल मे प्रादेशिक सग्रहालय निर्माण की जो महत्त्वपूर्ण योजना 
बनायी है उसकी पूर्ति की ओर गुरुकुल सग्रहालय अग्रसर हे। आशा है कि शासन एव 
जनता के सहयोग से उत्तराखण्ड के सम्बन्ध में पुरातत्त्व, नृतत्व, चित्रकला आदि की यथेष्ठ 
सामग्री इस समग्रहालय मे शीघ्र सकलित हो सकेगी, जिसके द्वारा विशेषकर इस प्रदेश के 
अज्ञात इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड सकेगा । 
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पुरातल संग्रहालय : संक्षिप्त परिचय 
डा० बिनोदवन्द्र सिन्‍्हा' 


प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, प्रा०्भा० इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग 


विश्वविद्यालय परिसर मे दयानन्द द्वार से लगभग १०० मीटर पूर्व की ओर सपम्रहा- 
सय भवन अवस्थित है। पीले रग मे पुता हुआ यह दोमजिला भवन अपने विस्तार के लिए 
तीसरी मजिल के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा है। इस भवन मे संग्रहालय वर्तमान दशक 
के प्रारम्भ मे ही नियोजित किया गया था किन्तु अपने अतीत मे यह लगभग ८० वर्षों का 
हपिहास सेंजोए है! 


संग्रहालय शब्द अग्रेजी शब्द म्यूजियम का हिन्दी रूपान्तर है। म्यूजियम ग्रीक देवी 
| मज़ के नाम से बना है। ग्रीक गाथाओ मे म्यूज ललितकलाओ की देवी के रूप मे 
"अतष्किह। 


स्थापना और विकास 


स्वामी श्रद्धावन्द जी की प्रेरणा से इस संग्रहालय की स्थापना १६०७-6७ में गगा 
पार पृष्यभूमि पर हुई। सग्रहालय की स्थापना के पीछे उस समय मूल भावना यह थी कि 
यह विद्याधियों के अध्ययन मे सहायक हो तथा साधारण जनता में मी विभिन्न विषयों के 
प्रति रुचि उत्पन्न हो। शिक्षाप्रसार के साधन के रूप में सग्रहालय की उपयोगिता प्रमाणित 
है। अनेको ग्रन्थों के पढने के बाद जो विद्या' उपाजित की जाती है, थोडे ही समय मे उसका 
सामान्य ज्ञान संग्रहालय बडी सुगमता से करा देता है। बच्चों के मनोरजन तथा ज्ञानवर्धन 
के लिए तो सग्रहालय की उपयोगिता सवंमान्य है। अंत १६४५ में जब संग्रहालय का 
पुनगंठन किया गया तब ऐतिहासिक वस्तुझो के सग्रह पर विशेष बल दिया गया। मार्च 
१६५४० में गुरुकुल की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर वेद मन्दिर में बतंमान संग्रहालय का 
उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करते हुए प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता स्वर्गीय डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल ने इस सग्रहालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना की | 


वर्ष १६७२ मे सग्रहालय को विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, सस्कृति 
तथा पुरातत्त्व विभाग का अग बना दिया गया। इस विभाग के अध्यक्ष संग्रहालय के पदेन 
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परपेट पर कल्ैशा-पहढ़ी रस का एक दिब (१९वँ शी) 
(गुछूल प्ग्रहातय कराादीर्धा ऐ) 





समुद्र मंथन का पावाण-फतक 
पुरातत्व संग्रहालय को यह फलक ग्राम ब्ीवरहेड़ी [सहाखपुर) मे प्राप्त हुआ। 
इस फलक में कच्छुप पर मन्दराचल पर्वत की मथानी है जिसमे शेषनाग रज्जु के 
स्थान पर लपेटो गया है। फलक में दायी ओर एक देवता और बायी ओर आई 
दंत्य बड़े हुए तमुद्र का मत्थन कर रहे है। फतक में शेषनाग का मुह देवताओं की 
ओर तथा पूछे देशों की ओर साध है। यह फतक़ लद़न के भारतो'्षव के 
अन्त प्रदर्शनी मे रा गया था। 





कागडी ग्राम (विजनौर) से प्राप्त आसवपायी कुबेर (-१०वी शती ई०) 
(गुरुकुन संग्रहालय) 


निदेशक नियुक्त किए गए। १६८१ मे सग्रहालय अपने वर्तमान नवीन मवन में स्थानातरित 
कर दिया मया। 


अल्पकाल मे गुरुकुल सग्रहालय ने जो उन्नति की है उसकी सराहना देश के अनेक 
विद्वानों और पुरातत्त्ववेत्ताओ ने मुक्तकण्ठ से की है। प्रतिवर्ष हजारों घर्मपरायण यात्री 
हरिद्वार पावन गगा में स्नान करने आते हैं, उनके लिए यह सग्रहालय स्वस्थ मनोरजन एव 
ज्ञामव्धंत का महत्त्वपूर्ण साधत बन गया है। विद्यार्थियों तथा शिक्षितवर्ग की ज्ञानपिपासा 
की शान्ति के लिए इतिहास, पुरातत्त्व, अभिलेखशास्त्र, मुद्राशास्त्र आदि की विविध सामग्री 
सग्रहालय मे विद्यमान है । लगभग पूरे वर्ष दर्शकों की चहल-पहल से संग्रहालय भवन 
व्याप्त रहता है। पचपुरी-हरिद्वार की विभिन्न शिक्षण-सस्थाएँ अपने छात्रों को क्रियात्मक 
ज्ञान देने के लिए गुरुकुल सग्रहालय का उपयोग कर रही है। देहरादून, मुजफ्फरनगर, 
सहारनपुर, चण्डीगढ, हरियाणा आदि की छात्र-मण्डलियाँ मी अपनी सरस्वती-यात्राओं मे 
इसे देखने प्रतिवर्ष आया करती है । 


वर्ष १६५२ में गुरुकुल के पास ही बहादराबाद में खुदाई कराने वाले पुरातत्व 
विभाग के उत्खनन शाखा के अधीक्षक डा० यज्ञदत्त शर्मा ने वहाँ से प्राप्त प्रागतिहासिक 
अवशेषों को जब गुरुकुल के संग्रहालय मे दिखाया तो उपस्थित लोगो की आस्था सहज 
रूप में अपनी प्राचीन सस्कृति पे जागृत हो उठी । पुरातत्व, कला, सस्क्ृति तथा इतिहास 
आदि विषयो पर सग्रहालय द्वारा आयोजित व्याख्यानो मे देश के जाने-माने विद्वात आमत्रित 
किये जाते हैं । 


इस सग्रहालय ने स्थानीय कला को सुरक्षित रखने मे महत्वपुर्ण योगदान दिया है। 
कनखल की अनेक ४मारतों पर १९वीं शती के भित्तिचित्र है। इन चित्रों में कुछ ईस्ट 
इण्डिया शली के है। चित्रों से यह स्पष्ट है कि इनका निर्माण बहुत कुशल हाथो से नहीं 
हुआ, फिर भी कहीं-कही उत्तम कला के उदाहरण इंष्टिगोचर होते है। रामाभिषेक, झूले 
की नारियाँ, राजाओं की शोभायात्रा, समुद्रमन्‍्थन तथा राधा-कृष्ण के चित्रों में प्राचीन 
कागडा शैली के तत्व पाये जाते है। गुरुकुल सग्रहालय ने इन भित्तिचित्रो के कुछ फोटो भी 
तैयार करवाये है। इस प्रकार मावी सतति के लिए एक लुप्त होती हुई कला को सुरक्षित 
रखने का प्रयास किया गथा है। 


प्रागेतिहासिक सामग्रो 


इसमे मोहनजोदेडो, हडप्पा तथा कालीबगा से प्राप्त सामग्री प्रदर्शित की गई है। 
प्रागेतिहासिक काल के ताँबे के हथियार, मगलौर तहसील जिला सहारनपुर के निक्रट नसीर 
पुर नामक एक गाँव से डा० देशपाण्डे को उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए थे। इनमे काँटेदार बच्ची, 
हारपून्स, कुल्हाडी आदि नो हथियार है । इन हथियारों का प्रयोग तत्कालीन मानव अपनी 
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प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता था। इन्हे गंगा घाटी के हथियार के नाम से 
भी पुकारा जाता है। मे हृषियार सम्भवत १८वीं शती ई०पू० के है। 


सिन्धु घाटी सम्यता से सम्बन्धित सामग्री मे मिट्टी की मूर्तियाँ, मृत्तिका पात्र, 
खिलौने आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । मिट्टी की मूर्ति मे मातृदेवी की मूर्ति अपना 
विश्वेष स्थान रखती है। यद्यपि कला की इष्टि से यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसमे शरीरसौष्ठब 
नही है। गले मे हार है, आँख और स्तन अलग से मिट्टी के टुकड़े चिपकाकर बनाये गए हैं। 
घामिक दृष्टि से इतका महत्व अवश्य ही रहा होगा क्योकि ये मूर्तियाँ उपासना की इष्टि से 
बनाई गई होगी | खिलौनों मे कुत्ते, हाथी आदि की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। कालीबगा 
राजस्थान से प्राप्त सामग्री मे मृत्तिका पात्रो के टुकड़े, खिलौने तथा हाथीदात से बनी हुई 
कतुएँ हैं। मृत्तिका पात्रों के टुकड़ों पर सिन्धु सम्यता की भाँति काले रग से रेल्लाकन किया 
गया है। ये भूरे रग के हैं। खिलोनो की आकृति भो सिन्धु सम्यता से साम्य रखती है। 


तक्षण इतियाँ 


इस स्रग्रहालय की तक्षणदीर्घा मे करीब ३५० प्रस्तर तथा घातु प्रतिमाएँ सग्रहीत 
हैं। इनमे प्रमुख रूप से कुषाणकाल से लेकर मध्यकाल तक की हिन्दू, बोढ़ तथा जैन 
मृतियाँ हैं। थे मुरतियाँ अधिकतर हरिद्वार के आसपास के क्षेत्रों से सग्रहीत की गई है। 
कुषाणकालीन मूर्तियाँ लाल चित्तीदार पत्थर पर उत्की्णं की गई है। ये मूर्तियाँ सौन्दये- 
प्रदर्शन के अतिरिक्त भावभगिमा तथा शिल्पकारी की दृष्टि से उत्कृष्ट कला की परिचायक 
हैं। इन मूर्तियों मे शीषहीन बुद्ध, गजलक्ष्मी, शेषशायी विष्णु, स्तम्भ के सहारे स्त्री तथा 
एकमुख शिवलिंग आदि मृर्तियाँ विशेषरूप से उल्लेखनीय है। 


गुप्तकालीन मूर्तियों मे बुद्ध का सिर, शेषशायी विष्णु तथा महिषासुरमदिनी की 
मूर्तियाँ उच्चस्तरीय हैं। ये भूतियाँ अधिकतर हरिद्वार के आसपास के क्षेत्रों से सग्रहीत की 
गई हैं। 


हिन्दू धर्म से सम्बन्धित मूर्तियों मे विष्णु, त्रिमुति, हरिहर, कुबेर, सिहवाहिनी दुर्गा, 
शिव-ावेती तथा स्रमुद्रमथन आदि उल्लेखनीय है। मध्यकालीन बुद्ध की मूत्तियों मे 
पद्मपराणि बुद्ध की प्रतिमा और बुद्ध के पाश्वे मे चावरधारी परिचायिकाओ तथा उठते 
हुए गधर्वों को दर्शाया गया है। जन मूर्तियों में चौबीसवे तीर्थकर महावीर जी की 
शीषषहीन मूर्ति, जेन मन्दिर का शिखर उल्लेखनीय है। इस सग्रहालय का समुद्र मथन का 
पाषाणफलक लन्दन में हुए “भारत उत्सव” वर्ष १६८२ मे प्रदर्शित किया गया। मुरुकुल 
के लिये यह बड़े मौरव की बात है । 


पाषाणप्रतिमाओ के अतिरिक्त करीब ११५ धातु प्रतिमाएँ भी सम्रहालय में 
सम्रहीत है। इनमे विविध धातुओं से युक्त विष्णु, लक्ष्य ओर दुर्गा आदि की मू्तियाँ 
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उल्लेखनीय हैं।ये सभी मूर्तियाँ अधिकतर अध्टधातु से निर्मित हैं। इसी प्रसंग में 
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मेधस शान्ति विजय कम्पनी ने ६२ अधष्टधातु की मूर्तियाँ 
उपहारस्वरूप प्रदान की | स्वर्गीय डा० बौ०एन० शर्मा के सहयोग से इन मूर्तियों को 
प्राप्त करने का श्रेय लेखक को है। 


भृष्यृतियाँ 


भारतीय इतिहास के निर्माण मे मृष्मृतियों का विशेष योगदान रहा हैं। इस 
सप्रहालय में ३६३ मृण्मूतियाँ सग्रहीत हैं, जो मौयंकाल से लेकर गुप्तकाल तक की हैं। 
इनका सग्रह प्रमुख रूप से मथुरा, कोशाम्बी तथा समीपवर्ती स्थानों से किया गया है। 


मथुरा से प्राप्त मोयंकालीन मृण्मूर्तियाँ काली है। भूरी मिट्टी से नि्भित हैं। मौयकालीन 
मृण्जूतियों में मातृदेवी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। गले में पड़ी माला तथा शरीर के 
अवयव देखकर स्पष्ट प्रतीत होता है कि थे अलग से बनाकर चिपकाये गये हैं। शुगकालीन 
मृर्तियाँ उत्कृष्ट कला की द्योतक हैं । अधिकाँश रूप मे सभी मृष्मूतियाँ साँचे से ढालकर 
बनाई गई हैं। ये मूर्तियाँ सामाजिक तथा आ्थिक स्थिति पर प्रभाव डालने के साथ-साथ 
कला के विकास और उन्कषष की भी द्योतक है। 


कृषाणकालीन मृष्मूर्तियाँ सौन्दर्य की दृष्टि से थु गकालीन मृष्मूतियों से हीन हैं। 
कुषाणकाली न मृण्मूतियो मे पखदार पगडी घारण किए हुए पुरुष मस्तक, दोनों हाथ जोड़े 
पूजा भाव मे मिट्टी से बनी पुरुष की मूर्ति मे केश घुघराले ओर गले में माला है। त्रिशूल 
धारण किए हुए देवी की मूर्ति आदि दर्शनीय है। 


गुप्तकालोन मृप्मूतियों का उत्तम सग्रह इस सग्रहालय में है । हाथ से निर्मित 
मृष्मूतियाँ केश-विन्यास, मावमगिमा, वस्त्राभूषण आदि की दष्टि से कला की सर्वोत्तम 
उपलब्धियाँ है। ये तत्कालीन समाज एवं धर्म के विभिन्‍न पहलुओ पर भी प्रकाश डालती 
है। इन मूर्तियों मे मेखला घारण किए हुए तथा दोनो हाथ कमर पर रखे हुए स्त्री- 
प्रतिमा का घड, कलापूर्ण ढंग से केश-विन्यास किए हुए तथा कानो मे कुण्डल धारण किए 
हुए स्त्रीग्रतिमा का सिर तथा शिव-पावंती की खण्डित मृर्तियाँ उल्लेनीय हैं। 


भृतिका पात्र 


इस सग्रहालय मे विभिन्‍न प्रकार के मृतिका पात्र भी सहीत हैं। प्राचीन स्थानों 
की खुदाई में विभिन्‍न प्रकार के मिट्टी के बतेन और ढीकरे प्राप्त हुए हैं। इनमे कटोरा, 
कुल्हड, कुण्डे, तह्तरी, बट्टे ओर भिक्षापात्र आदि मुख्य हैं । 
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मृतिका पात्र विभिन्‍न स्थानों, जैसे मोहनजोदेडो, हृडप्पा, कालीबगा, कुन्दनपुर 
(सहारनपुर), मडावर (बिजनौर), नसीरपुर (सहारनपुर), राखीगढ़ (हिसार), मित्तायल 
(भिवानी) आदि स्थानों से सग्रहीत किए गए हैं। 


मुद्रा कक्ष 


प्राचीत भारतीय इतिहास के निर्माण मे सिक्‍को ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 
इनसे तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, धामिक तथा आधिक दशा का अच्छा परिचय 
होता है। प्राचीन मारतीय इतिहास मे अनेक ऐसे स्थल है जिनकी जानकारी केवल 
सिक्‍को के माध्यम से ही हुई है । राजनीतिक परिवततनों के साथ ही ये सिक्के विभिन्‍न 
नामो से पुकारे गए हैं, जैसे निष्क, शतमान, दीनार, मोहर एवम्‌ रुपया आदि । 


आरम्भिक आहत सिक्‍को से लेकर अर्वाचीन काल तक के सिक्‍के प्रदर्शित किए गए 
है । सिक्‍को में उत्तरमौयंकाल में ढाले गए सिक्के, इण्डोग्रीक राजाओं के सिक्के, पश्चिमी 
क्षत्रपों के सिक्के, कुधाण राजाओ के सिक्के, राष्ट्रकूट एवम्‌ यौधेयो के सिक्‍के, गुप्तवशी 
राजाओ के सिक्के, कल्नौज के गुर्जर राजाओं के सिक्‍के, मध्यकालीन मुगलों के सिक्के, 
ब्रिटिशकालीन मारत के सिक्के तथा स्वतन्त्रता से पूर्व विभिन्‍न देशी रियासतो के सिक्‍के 
अपना विशिष्ट महत्व रखते है। 


पाण्डलिपि कक्ष 


संग्रहालय में हस्तलिखित ग्रन्थों का भी संग्रह है। इनमे सभी धर्मों को प्रतिपादित 
करने वाले हस्तलिखित ग्रन्थों के सग्रह का प्रयास किया गया है । 


हिन्दू धर्म के पवित्र ग्रन्थों में बाल्मीकिकृत राभायण, महामारत के कई प्रकार के 
सस्करण, काश्मीरी (झारदा) लिपि में लिखित प्रार्थनापुस्तक, बगलामाषा में लिखित 
देवी-स्त्रोत, १६वी शती के लगभग तिब्बती भाषा मे लिखित तन्त्र-अन्य उत्लेखनीय है। 
पाण्दुलिपियो भे गुरुग्न्‍न्यसाहेब और कुरानशरीफ का महत्वपूर्ण स्थान है। 


अस्ब्र-शस्त्र कक्ष 


प्रागतिहासिक काल मे जब मानव को अपने अस्तित्व का बोध हुआ, उसी समय 
से उसने अपने जीवन की रक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रारम्भ किया । पाषाण 
काल में मानव के विविध हथियार और अन्य उपकरण पाषाण निर्मित थे । जंसे-जैसे 
मानव ने विकास किया, उसके अस्त्र-शस्त्र उन्नततिशील होते गए । ताम्रकाल में तॉबे के 
और जब लोहे का ज्ञान हुआ तो अस्व-स्त्र लोहे के बनने लगे । 


इस सग्रहालय मे अस्त्र-हास्त्र का मी एक पृथक कक्ष है । इनमें धनुषबाण, 
तलवार, ढाल तथा कवच प्रमुख है । युद्ध मे बजने वाली तुरही उल्लेखनीय हैं । इसके 
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अतिरिक्त द्वितीय महायुद्ध के समय की कुछ बन्दूके, मणीनगन आदि भी प्रदर्शित की गई है। 


अद्धानरद बशिदात कक्ष 


गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के सस्थापक स्वर्गीय श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी की 
स्मृति में यह कक्ष स्थापित किया गया है । यह कक्ष आर्यसमाज की एक बहुत बड़ी 
घरोहर है। इस प्रदर्शनी में पहुँचकर दर्शक आत्मविभोर हो उठते है । इसमे स्वामी 
जी के आरम्मिक जीवन काल से अन्तिम समय तक की झोंकी प्रस्तुत की गई है। 


विधिप सामग्री रुक्ष 


इस कक्ष मे प्रदर्शित वस्तुओ मे लाख कला के नमूने, ताथद्वारा तथा कागडा शैली 
के चित्र, १० नेहरू को उपहार मे प्राप्त कुछ विदेशी खिलौने, उत्तराखण्ड के प्राकृतिक 
सौन्दये के चित्र विज्ेष रूप से उल्लेखनीय है। 


अन्त मे छूटी पचरवर्षीय योजना के अन्तगंत विभाग की उपलब्धि का उल्लेख 
महत्वपूर्ण है । पुरातत्व संग्रहालय के लिए पचास हजार ₹० का विश्वेष अनुदान आप्त 
हुआ। सग्रहालय के कुशल सचालन के लिए क्यूरेटर और सग्रहालय सहायक के पद भी 
प्राप्त हुए । सहायक क्यूरेटर का पद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत पहले ही 
सृजित कर दिया था । सग्रहालय को वर्तमान रूप प्रदात करने में सम्रहालय के कर्म- 
चारियों का योगदान प्रशसनीय रहा है। 


सग्रहालय के विकास में विश्वविद्यालय के कुलपति, उपकुलपति, कुलसचिव और 
वित्तअधिकारी ने समय-समय पर जो रुचि ली, वह अत्यन्त ही उपयोगी और प्रेरणादायक 
रही है। वर्तमान कुलपति श्री आर० सी० शर्मा सग्रहालय के विकास के लिए व्यक्तिगत 
रूप से प्रयत्नशील है । हमे पूर्ण विश्वास है कि उनके कार्यकाल में यह सम्रहालय राष्ट्रीय 
स्तर प्राप्त करने मे शीघ्र ही समर्थ होगा। 
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भारतीय शृण-मूर्तियाँ एवं गुरुकूल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय का सृणमूर्ति-संग्रह 


डा० सुयंकान्त श्रीवास्तव 
सग्रहालयाध्यक्ष 


कला को अनुभूति साथारण से साधारण व्यक्ति को होती है। अनुभूति की 
अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है माध्यम | अत आसानी से उपलब्ध मिट्टी को सर्वताघारण 
ने माध्यम के रूप मे अपनाया । सुविधापूर्वक सुलभ मिट्टी के निभमित खिलौनों (मृण मू्तियाँ) 
को भारतीय कला मे विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। मृण-मूर्तियों का निर्माण मात्र अभिव्यक्ति 
ही नहीं वरन्‌ बामिक एवं सामाजिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये भी किया गया। 
यही कारण है कि मृण-मूर्तियाँ जनसाधारण में अधिक लोकप्रिय कला है। 


भारतीय उपमहाद्वीप मे मृणमूर्तियाँ निर्माण की प्राचीनता का साक्ष्य बलूचिस्तान के 
मेहरगढ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। हाल भे हुए उत्खनन में मेहरगढ के नव-पाषाण 
काल के स्तर से मानवीय एवं पु मृणमूर्तियोँ प्राप्त हुयी है। कालक्रम के आधार पर इनकी 
प्राचीवता सातवी सहस्थाब्दी के पूर्वार्ध मे मानी गयो है। समय के साथ में सस्कृतियों के 
परिवरतंतचक्र में कलाकार हर बार जन्मा ओर समाप्त हुआ लेकिन मृण-मूर्ति निर्माण 
कला किसी न किसी रूप मे चलती रही। सस्कृतियों के परिवर्तन के साथ ही आधार एवं 
शली में परिवर्तन हुआ जो मृण-मूर्तियों पर दष्टिगोचर होता है। उदाहरणतया सिन्धु 
सभ्यताकालीन मातृदेवी की मृण-मृति एवं पर््यु वृषम मूरति, मोर्य एवं कृषाणकालीन 
मातृ-देवी एवं पशु मू्तियाँ शली में भिन्‍नता प्रस्तुत करती है। यही कारण है मृणमुर्तियाँ 
के निर्माणशली विभिन्‍न सस्कृतियों के साथ जानी जाती है। 


नवपाधाणकाल से सिन्धुसम्यताकाल के मध्य निर्मित म्रृण-सूर्तियाँ विभिन्‍न 
सास्कृतिक शलियो मे विभाजित को गयी है। यथा झोब से प्राप्त मातृदेवी की 
मृणमूर्ति, कुल्ली से प्राप्त मातृदेवी एवं चतुर्थ सहस्याब्दी के अन्तिम चरण या तृतीय 
सहस्ाब्दी के प्रारस्मिक चरण में बनाई गयी म्ृण-मूर्तियों का उल्लेख विशेषरूप से किया 
जा सकता है। मृण-पूर्तियो के निर्माण की परम्परा का क्रम निवासा एवं ईनाम गाव से 
प्राप्त मृणमूर्तियों के हृप में चलता रहा। 
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उत्तर भारत में सिन्धु सम्यता के पदचात काल मे लालकिला जिला बुलन्दशहर से 
प्राप्त गेस्ये रंग वाले मृद माण्ड वाली सस्क्ृति से प्राप्त मानवीय मृण-मूर्ति है। तदुपरान्त 
चित्रित भूरे रंग वाले मृद भाण्ड वाली सस्कृति (एश्ंग्ा०8 067 जशंध्ा* 0णाण०) 
से प्राप्त जखड़ा की मृण-मृतियों का उल्लेख आवश्यक है। उत्तरी कृष्णमाजित मृद भाण्ड 
(शा 8॥0: 70६०0 ए४० 0००८) वाली सस्कृति के अयोध्या उत्खवत 
से प्राप्त हाथ से बनी नारी मूि है जिस पर उत्तरी कृष्माजित चमक की गयी है, 
अपना विशिष्ट स्थान रखती है। 


उत्तर प्रदेश एवं बिहार के अनेक स्थानों से प्राप्त, हाथ से बनी मूर्तियाँ इस काल 
की उल्लेखनीय कृतियाँ है। इन मृणमूरतियो का काल निश्चित नहीं है अत: इन्हे 8००४५ 
#ला8०० [शा॥००६७ कहा जाता है। इनका निर्माण अनवरत ऐतिहासिक काल तक 
चलता रहा। 


ऐतिहासिक काल का आरम्म तृतीय शताब्दी ईसापूर्व ब्राह्म॑लिपि के साथ माना 
गया है। मौयकाल में निमित मृणमूर्तियाँ मानवीय तथा पशु दोनों ही बनाई गई। मृतति 
को अलकृत करना इस युग की विशेषता है। अलकरण में छोटे-छोटे गोल तथा हल्के 
बिदुओ से सज्जित मुरतियाँ प्राप्त होती हैं । मानवीय मूर्तियों मे नारी मृण - मूर्तियां 
बहुतायत से बनायी गयी। सम्मवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए मातृदेंवी की मूर्तियों का 
निर्माण किया गया। इनके निर्माण के मुख्यस्थल मथुरा, कौशाम्बी, पाटिलीपुत्र एव 
गगाधाटी के अन्य स्थान है। एक काल एव शली मे क्षेत्रीय विभिन्‍नता इष्टिगोचर होती 
है । उदाहरणस्वरूप पाटिलीपुत्र मे निर्मित मृणमूर्तियाँ आकर्षक, सुन्दर एवं देखने मे 
कमनीय है । हाथ से बनी मूतियों मे अलकरण अधिकतर अलग से बनाकर लगाए गए है। 
लेकिन इनके चेहरे साँचे द्वारा निर्मित है। 


झुंगकाल मे भृण-मृति कला को नवीन शैली प्राप्त हुई । इस शैली का विकास 
सम्मवत: मृण-मूरतियों की लोकप्रियता का जनसामान्य मे अपनाया जाना था । अभी 
तक मृणमूर्तियों के चेहरे ही साचे मे बनाये जाते थे । नयी तकनीक में एक ही साँचे 
से सम्पूर्ण प्रतिमा को बनाया जाता था । इससे आक्ृति के शरीरसौष्ठव प्रदर्शन मे 
ज्ञपटापन अवश्य आया लेकिन एक ही प्रकार की कई मूर्तियाँ कम समय में जनसाधारण 
के लिए बनाना सुलम हो गया । अलकरण पूर्ववत किया जाता रहा, अलकरण के 
लिए ठप्पे का उपयोग एवं पगडी की वेशभूषा में विभिन्‍नता भी दिखायी देती है। लाल 
मिट्टी एवं भूरे! रग दोनो हो प्रकार की मृण-मूर्तियाँ बनायी गयी। शुंगकाल लगभग १०० 
वर्ष तक ही रहा लेकिन कला की दृष्टि से यह अत्याधिक समृद्ध कहा जा सकता है। 


मृण फलक सी साँचे से इस युग मे बताए गए । भारतीय मृणमूर्ति कला मे प्रथम 
बार दैनिक जीवन की विवयवस्तु, प्रतिमाविज्ञानक्षास्त्र पर आधारित एब प्राचीन साहित्य 
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मे वणित विषयों पर मृणफलक बनाए गए। इनके अतिरिक्त मिथुन युगल एवं प्रमप्रसगो 
को भी स्थान प्राप्त हुआ। प्रेम-प्रसगो मे विक्रम एवं उवंशी, उदयन एवं वाह्वदत्ता तथा 
यक्ष एवं यक्षी का चित्रॉकन सुन्दर ढग से किया गया है। शु गकालीन मृणमृर्तिकला के 
निर्माण के मुख्य स्थानों मे मथुरा, पटना, कौश्याम्बी, बक्सर, तामलुक तथा चन्दकेतुगढ 
मुख्य हैं । 


ईसा के प्रारम्मिक काल मे शक-कुषाण राजाओं के समय मे भृणमूरतिकला का हक्वास 
हुआ । कुषाणकाल मे मृणमूर्तियों के निर्माण मे खोखले शरीर की प्रतिमाएँ बनाई गई । 
सिर का भाग अलग से बनाकर मुख्य शरीर से बेलनाकार मिट्टी के बने माग से जोड दिया 
जाता था। मूर्तियाँ बडी भारी आकार की बनाई गयी। मौर्य एवं शु गकालीन अलकरण 
का स्थान अलग से चिपकराई मिट्टी के हार तथा कमरबन्द ने ले लिया जिस पर 
ठप्पे गा लकडी से गहरी लाइने बनाकर सजाया जाता था । नग्तता का भी चित्रण किया 
गया । विभिन्न प्रकार की नारीमूर्तियाँ बनाई गयी जिसमे 'हारती' तथा माँ-बच्चे की मृण- 
मृर्तियाँ उल्लेखनीय है। यक्षपरम्परा से प्रभावित शैली में लक्ष्मी, कुबेर, शिव आदि की 
मूर्तियाँ बनाई गयी । प्रस्तरप्रतिमाओ का निर्माण इसी काल मे प्रारम्म हुआ जिसका प्रमाव 
मृणमूतिकला पर स्वाभाविक रूप से लक्षित है। 


दक्षिणशली मे इस काल मे मृणप्रतिभाएँ कुछ छोटी बनाई गयी। काओलिन का 
प्रयोग भी भृणमूर्तियो के निर्माण मे किया गया। 


गुप्तकाल मे मृणमूर्तिकला अन्य कलाओ की तुलना में चरमोत्कर्ष पर थी। मौर्य॑- 
शु गकालीन अलकरण नयी शैली मे विकसित हुआ। अधंमीलित नेत्र, तीखे नक्शा का चित्रण, 
ऊपरी सौन्दर्यवोध के प्रदर्शन ही नहीं बल्कि आन्तरिक मानसिक अनुभूतियो का प्रस्तुतीकरण 
अपने आप एक विशिष्टता प्रकट करता है। केशसज्जा मे विभिन्‍तता इस काल की प्रमुख 
देन मे से एक है, विशेषरूप से त्रिमागीय केशसज्जा मुप्तकाल की विशेषता है। देवी-देवता, 
मिथुन युगल, दनिक जीवन के उपयोग की विशेषता एवं सामाजिक विषयों को भी मृण- 
फलक का विषय चुना गया। विभिन्न धाथमूर्तियो का प्रस्तुतीकरण इसका विशेष उल्लेखनीय 
उदाहरण है । 


गुप्तकाल में प्राय सभी कलाओ को मान मिला। भ्रस्तर पर मूर्तियों के निर्माण के 
साथ-साथ मृणमूर्तियो का निर्माण स्पष्टतया कलाविधाओ मे मृणमूतियों के विशिष्ट स्थान 
एवं लोकप्रियता के द्योतक है। अहिच्छत्रा से मानवीय लम्बाई की ग्रगा-यमुना की मूर्तियाँ 
दुलंभ कलाकृतियाँ है । 


सम्पूर्ण भारतवष मे क्षेत्रीय विभिश्नता के साथ-साथ गुप्तशली के विभिन्न केन्द्र 
विकसित हुए, यथा--हरकन एवं अखनूर काइमीर मे, रगमहल एवं नगरी राजस्थान मे, 
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पवाया मध्यप्रदेश में, सेहत-मेहत कसिया राजधाट, अहिच्छत्रा-कौशाम्वी-मथुरा उत्तर प्रदेश 
में, देवानमोरी गुजरात मे, वसराह एवं पटना बिहार मे एवं बाणगंढ पश्चिम बगाल में। 


मृण-मूर्तियाँ एवं मृणफलक के साथ ही गुप्त की ई टो के सज्जित मन्दिर जिनसे 
विभिन्‍न प्रकार की चित्रकारी, मिथुन युगल एवं पौराणिक साहित्य पर आधारित रूयो 
को दर्शावे वाले मृण-फलक लगाए गए । अहिच्छत्रा, भोतरगाव, सिरपुर एवं अपहसद्र 
विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है। 


मृण-फलक एवं ईटो द्वारा मन्दिर बनाए जाने की परम्परा पूर्वी मारत मे पाल 
एवं सेन राजाओं के काल तक चलती रही। बुद्ध एव बोघिसत्व से सम्बन्धित भिन्न कथाओं 
के दृश्य दिखाये गये है । नालन्दा, ग्रया, विक्रमशिला एवं पहाडपुर (बगलादेश) का नाम 
विशेषरूप से उल्लेखनीय है। प्राप्त साक्ष्य के अनुसार यह आठवी-दशवी शताब्दी तक 
प्रचलित रही । 


उत्तर भारत मे मुस्लिम शासकों के आगमन के कारण इस कला मे उल्लेखित 
ह्वास हुआ। १७वीं - १६वीं शताब्दी मे पुत बगाल में इस कला का प्रारम्भ एवं विकास 
हुआ। 


मध्यकाल से वर्तमान तक मृण-सूर्तियाँ जनसामान्य में लोकप्रिय रहीों। विशेषरूष 
से धामिक आवश्यकता एवं बच्चो के खिलौनों के रूप में । 


समय एक क्षेत्रीय विभिन्‍नता का प्रभाव विरन्तर बना रहा फलत मध्यकाल, 
सुलतान काल, मुंगलकाल एवं कम्पनी सरकार का काल स्पध्टतया निर्धारित किया ब्रा 
सकता है । 


गुहकुल कागडी सग्रहालय के विभिन्‍न सग्रहों मे मृण-मूर्तियों का सग्रह विशेषरूष से 
उल्लेखनीय है। विभिन्‍न स्थानों से प्राप्त मृण-मूर्तियों की संख्या लगभग ५०० है। स्थानिक 
महत्ता के आधार पर यह सकलन मथुरा-कौश्ञाम्वी एवं विदिशा से प्राप्त मृण-नृतियों का 
है । अगनई खेडा, शाहबाद, आवला बरेली, एवं इमलीखेड़ा व सरसावा सहारनपुर से भी 
कुछ मूतियों को समृहीत किया गया है। 


अधिकतर मृणमूर्तियाँ क्रम की गयी हैं। विदिद्या से प्राप्त मृणमृर्तियाँ प्रो० 
क्ृष्णदत्त बाजपेयी के सौजन्य से उपलब्ध हुयी है। स्तरीय कालक्रम के अभाव मे झली के 
आधार पर ही इनका विभाजन किया गया है। 


संग्रहालय में मो्मकालीन भूरे रग को लगभग २५ मानबीय एवं कुछ पशु मू्तियाँ 
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है। कुछ मूर्तियाँ प्रावमौर्यकालीत कही जा सकती है। अधिकतर मूर्तियों के निर्माण में 
संचे का उपयोग मुखभाग बनाने मे किया गया है। 


“मात्र हाथ से बनी तीन मूत्तियाँ हैं। मुखभाग मे मिट्टी मे ही उठाकर नाक 
एवं दबे हिस्से मे आँख बनायी गयी है। कानो में मारी कुण्डल एवं गले मे हार अलग से 
चिपकाया गया है। छोटे-छोटे बिस्दुओ से मूति को सजाया गया है। मृणमूति का कमर 
से नीचे का भाग टूटा हुआ है। मारी उमरा वक्ष स्थल समय का प्रभाव दर्शाता है। 
द्वितीय मृणमूति का ऊपर का भाग दूटा हुआ है, कमर से नोचे के भाग मे फैला हुआ 
वस्त्र एव उस पर की गयी अलग से चिपकाई सज्जित पट्टियों से राज-शाही पोशाक का 
आभास दिलाती है। 


इस काल की द्वितीय वर्ग की मृणमूर्तियों मे मुखमभाग संचे द्वारा बनाया गया है। 
मुखभाग को हाथ से बने शरीर से चिपकाया जाता है। अलग से मिट्टी की पद्टियों से 
सजाया गया है। केशविन्यास के ठप्पे द्वारा बने फूल, भारी कुण्डल, गले का हार, बाजूबन्द 
एवं कमर में मेखला बनाई गयी है। इनको छोटे-छोटे बिन्दुओ या गोल अथवा ठप्पे से 
सज्जित किया गया है। 


पशुआक्ृति में हाथी, धोडा एवं कुत्ता है। भूरे रग की पशु मृणमूर्तियों मे विशेषत 
हाथी छोटे बिन्दुओ एवं ठप्पे से सजाया गया है। अब्ब एवं कुत्ता आँखो की दर्शाने की 
कला पर ही इस वर्ग का माना गया है। 


“«शु गकालीन परम्परा मे साँचे से बने मृणफलक है जिनमे मौयंकालीन फूलो 
की सज्जा केशविन्यास के साथ एवं म/री अलकरण दर्शाये गये है। विविध युगलमिथुन 
स्रहालय वीथिका मे प्रदर्शित है । 


-- विशेषरूप से उल्लेखनीय है एक गाडी का माय जिसमें दोनों ओर दो-दो पुरुष 
बंठे है जिनके मध्य मे घट एवं खाने योग्य वस्तुये रखी है। यह मृणभूति साँचे से बनी 
है तथा तत्कालीन आवागमन व्यवस्था को दर्शाती है। 


कुषाणकालीन मृणमूर्तियों मे अधिकतर सिर के भाग है जिनमे बेलनाकार मिट्टी 
का शकु लगा है जिससे उन्हे मुख्य खोखले शरीर से लगाया जाता था। खोखले, अनगढ, 
भारी एवं कुछ बडे आकार की मृणमूर्तियाँ इस काल की देन है। अलग से चिपकाई 
हुयी पट्टियो द्वारा हार, मेखला एव अलकरण बनाये गए जिन पर ठप्पे से फुल के चित्र 
बने है। नग्नता को भी दर्शाया गया है। सज्जा के लिये ठप्पे का उपयोग इसी काल की 
देन है। सग्रहालय के सकलन मे कुषाणकालीन मूर्तियों मे परो पर बैठी हुयी लक्ष्मी की 
मूति है। दोनों हाथ मे पुष्प हैं। इस मुद्रा मे पत्थर पर भी मूर्ति उत्कीर्ण की गथी है । 
चुबेर की प्रतिमा भी यक्षपरम्परा की उत्कृष्ट कृति है| 
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अन्य विशिष्ट कृति है 'हारती' की मूर्ति जो सम्मवत धामिक एवं रोगनिदान 
की देवी के रूप में पूजी जाती थी। इसके कई रूप मिलते है। सम्रहालय के सग्रह मे 
जो मूर्ति है वह सीधे बेठी है, बायी ओर गौद मे बच्चा है एवं दाये हाथ मे प्याला 


गुप्तकालीन मृणमूत्तियों का अच्छा सकलन संग्रहालय में है जिनमे त्रिभागीय 
विभिन्‍न केशसज्जा दशतीय है । कुछ मृतियाँ त्रिमागीय मुद्रा मे साँचे से बनाई 
गयी हैं। 


स्त्री की भृणमूर्ति जो एक वृत्त मे बनी है, वृत्त का चित्रित भाग ईट का खण्ड 
है। सुन्दर केश्पाश, नुकीली नाक, आघी खुली आँखें, उमरी ढोडी, एक सुन्दर मुख को 
प्रस्तुत करती है। दत्त के आस-पास का भाग मी फूल-पत्तियों की चित्रकारी से सज्जित 
है। लाल रग की यह मृणमूर्ति कोशाम्बी के सर्वेक्षण से प्राप्त हुयी है। प्रस्तुतीकरण अन्य 
क्षेत्रीय स्थानो के समरूप है। 


द्वितीय मूर्ति युगलमिथुन की है। सिर का भाग टूटा हुआ है। साँचे से निर्मित 
इस फलक मे पुरुष बैठा हुआ है, उसके बायी ओर नारी जघा से सटी बैठी है । 
शारीरिक मुद्रा से एकाकार होने की आन्तरिक इच्छामभाव एवं लोकलज्जा की ज्िल्लक 
स्वत इसमे प्रतीत होती है। सप्रहालय की यह एक दुलंम कृति है। 


मध्यकाल की मृतियों में गुप्तकला का प्रभाव लक्षित होता है लेकिन समाप्त- 
प्राय स्थिति मे । शरीरसौष्ठव एवं अलकरण में काफी परिवतंन दिखायी देता है। 


+बन्दर की विभिन्‍न प्रकार की मृत्तियाँ, तीन टाग्रो पर बैठी मानवीय सू्ति एव 
बल जोडी तथा पशु इस काल में बनाये गये। 


--कुछ पृणमूर्तियों के चेहरो पर पश्चिमी प्रभाव एवं वेशभूषा पर कम्पनीकाल 
का प्रभाव स्पष्ट दिलाई देता है। 


--भारतीय मृणमूरतिकला के लगभग सभी क्षेत्रों एवं कालो की मूर्तियों का 
सकलन सम्रहालय मे है। मृणमूतियों के उचित प्रदर्शन हेतु सग्रहालय के केन्द्रीय कक्ष में 


मृणमूर्तियाँ प्रदर्श की गयी है। आवश्यकता इनके विषद्‌ अध्ययन की है। अगर उचित 
सुविधा मिले तो मृणमूर्ति पर अध्ययत अवश्य किया जाना चाहिए। 
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गुर्कुल संग्रहालय में सुरक्षित पाषाणप्रतिमाएँ 


--सुसबीरसिंह 
सहायक क्यूरेटर, गुरुकुल कागडो विश्वविद्यालय सग्रहालय 


भौगोलिक दृष्टि से यह संग्रहालय सहारनपुर जनपद के ऐसे स्थान में स्थित है 
जिसे हरिद्वार की पवित्र भूमि कहा जाता है। यो तो उत्तर प्रदेश में अनेक संग्रहालय है 
और उनमे से अनेक इस संग्रहालय से अधिक सम्पन्न और आकर्षक भी है, किन्तु इस 
संग्रहालय की एक अपनी विशेषता है। वह यह कि यह उत्तराखण्ड की प्राचीन सास्कृ- 
तिक थाती का रक्षक होने के कारण आज एक महत्ववृ्ं संग्रहालय बना हुआ है। 
सास्कृतिक चेतना की दृष्टि से यह्‌ क्षेत्र इतना मम्पन्न है जहाँ पुरातन युग से ही गगा की 
धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ गगा की घाटी में एक भव्य प्राचीन संस्कृति पनप रही 
थी, जिसके चिन्ह इस सग्रहालय में संग्रहीत पुरातात्विक सामग्री से स्पष्ट होते है। 


गुरकुल के उपवन का यह ज्ञानतरु संग्रहालय पूर्णरूपेण पुष्पित है। यह अन्य 
पुरातात्विक सामग्री की भाँति पाषाणप्रतिमाओ के सन्दर्भ मे भी अपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। इस कला का भी विशेष महत्व इस बात में है कि वह मनोमय जगत और 
भूतमय जगत के मध्य एक सेतु है। इस पुल पर चढ़कर हम जान सकते है कि मनुष्य 
ने राष्ट्रीय मस्क्ृति के निर्माण मे एक ओर कितना सोचा था और दूसरी ओर कितना 
निर्माण किया थां। कला किसी विचारकल्पना को हृश्यरूप देती है। कला का यही रहस्य 
है कि उसमे लोक की सास्कृतिक परम्परा की व्याख्या होती है । 


इस सग्रहालय मे सुरक्षित पायाण प्रतिमाये भी अन्य पुरातात्विक सामग्री की 
भाँति ही क्रय द्वारा, उपहारस्वरूप और पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संग्रहीत की गयी है। 
आजकल इस वीथिका में २४४ प्रतिमाये सग्रहीत है। इन प्रतिमाओ में प्रथम झती ई० 
से आधुनिक काल तक की पाषाणप्रतिमाये है, लेकिन इनमे प्रमुखरूप से प्रथम शती ई० 
(कुषाणकाल) से १०वी शती ई० तक की कलाक्ृतियों का बड़ा ही अनूठा संग्रह विद्यमान 
है। ये प्रतिमाये हिन्दू, बोद तथा जैन प्रतिमायें है । इनका सग्रह मथुरा, शाहबाद (जिला 
हरदोई), कन्नौज, कागड़ी ग्राम, आम्रत्नोत, लालढाग (बिजनौर), पाष्डुल्ोत (गढ़वाल), 
ज्ञीवरहेडी, सुलतानपुर (सहारनपुर) तथा हरिद्वार के समीपवर्ती क्षेत्रों से किया गया है । 


इन स्थानों से सग्रहीत प्रतिमाओं मे मथुरा कला की ३८ प्रतिमाये क्रय की गयी 
है। ये उन दूकानदारों से क्रम की गयी है जो प्राचीन कलाकृतियों का सग्रह रखते है । ये 
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प्रतिमाये कृषाणकाल से १०वीं शती ई० तक की हैं। इनमे अधिकतर कुबाणकालीन 
हैं । लाल चित्तिदार पत्थर पर उत्कीर्ण की गयी ये प्रतिमायें सौन्दयंप्रदर्शन के अतिरिक्त 
भावभग्रिमा तथा शिल्पकारिता की दृष्टि से उत्कृष्ट कला की परिचायक हैं। इन प्रतिमाओ 
में बुद्ध प्रतिमा (सं० १३१३), अमयमुद्रा भे बुद्ध (१२८६), बुद्ध का महापरिनिर्बाण 
(१७७), एकमुखी शिवलिंग (१२८३), पद्यहस्ता लक्ष्मी (१ २८७), सप्तमातृकाये 
(३७२१), महिंषासुरमदिनी (१२६१), कुबेर (४११) और शुक क्रीडारत नारी (१३१७) 
आदि प्रतिमाये विशेषरूष से उल्लेखनीय हैं । 


इस संग्रहालय में उपरोक्त प्रतिमाओ के अतिरिक्त मथुरा कला की गुप्तकालीन 
पाषाणकलाकृतियाँ भी सग्रहीत है।ये प्रतिमाये कलासौष्ठव की दष्टि से महत्वपूर्ण 
कलाकृतियाँ है। इस काल को भारतीय इतिहास में स्वणिम काल कहा जाता है ओर 
कला की इष्टि से भी इस तथ्य की सत्यता सिद्ध होती है। पुनर्जागरण के इस युग में शिल्पी 
ने बाह्मयसोन्दर्य के साथ आन्तरिक भावनाओं के प्रदर्शन पर अधिक बल दिया। इस काल 
की प्रतिभाओं में बुद्ध का शिरोभाग (१२५६), बोधिसत्व का शिरोभाग (१४४७) और 
देवप्रतिमा (३७२३) आदि सुन्दर कलाकृतियों मे विशेष स्थान रखती है। इस काल की 
सारनाथ कला मे बुद्ध प्रतिमा (११२) भी महत्वपूर्ण कलाकृति है। 


यहाँ ७वी शती ई० से १०वीं शती ई० तक की मथुरा कलाकृतियों मे बुद्ध 
प्रतिमा (१३११), विष्णु (१३१२), शेषशञायी विष्णु (१२६३), आलिगनमुद्रा मे शिव- 
पाती (१२६०) ओर दुर्गाप्रतिमां (४०८) भी पूर्वमध्यकालीन कलाकृतियों में विशेष 
स्थान रखती है। इस काल की कन्नौज से प्राप्त प्रतिमाओ में घर्मचक्र प्रवर्तेत मुद्रा मे 
पद्मासन बुद्ध (१४७), विष्णु (१२५) ओर हरिहर का शिरोभाग (१३०८) भी पाल- 
कालीन कला कीं महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं। यहाँ से प्राप्त पालकला की इन कृतियों में 
हम गरुप्तकालीन शालीनता और ग्रतिश्नीलता का अनुभव करते है। चेहरे की बनावट, 
केश-विन्यास, होठी की रचना और उन पर अधखिली साधारण मुस्कान तथा अल्प- 
आभूषणो के चित्रण, गुप्तकला की प्रत्यक्ष सीध मे है। 


इन प्रतिमाओ के अतिरिक्त पाण्ड्खतोत, लालढाग, झीवरहेडी, सुलतानपुर, कागडी 
ग्राम, आमस्त्रोत तथा हरिद्वार क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों से समय-समय पर किए गए पुरा- 
तात्विक सर्वेक्षण द्वारा अन्य थुरातात्विक सामग्री की माँति पाषाण प्रतिमाएँ भी सग्रहीत 
की गयी है । ये प्रतिमाएँ जहाँ उत्तराखण्ड का इतिहास बताती है, वहाँ यह भी प्रति- 
पादित करती है कि इस क्षेत्र में विभिन्‍न कालो मे बसने वाले लोगो के रोति-रिवाज क्या 
थे और उनके धर्म, विश्वास तथा विचार किस प्रकार के थे ? इन प्रतिमाओं पे ज्ञात 
होता है कि किसी समय यहाँ बौद्धो का भी प्रभाव था ! यहाँ जैनियो, शैवों तथा हिन्दुओ 
की प्रतिमाओ का भी अच्छा सत्रह है। इस संग्रह मे वी शती ई० से १०वी शती ई० तक 
की प्रतिमाएँ कला के क्षेत्र में अपना विशेष महत्व रखती हैं। 
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इस काल की गगा नदी के पूर्वी तट अर्थात्‌ बाएँ किनारे पर हरिद्वार नगर से लगभग 
८-१० किलोमीटर दूर कागडी ग्राम से प्राप्त ललितासनस्थ अग्निदेव (१४६६) जिसके 
सिर के दोनो ओर से अग्निज्वालाएँ निकल रही हैं, सिहारूढ दुर्गा (१४७०), आसवंपाई 
कुबेर (१४७४), सप्तमातृका (१३२०) और पदुमपाणि श्षिव (१३२१) आदि प्रतिमाएँ 
सुन्दर कलाकृतियाँ हैं और कला के क्षेत्र मे अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखती हैं। 


कागडी ग्राम तथा आश्रश्रोत से पाँच जैन प्रतिमाएँ भी प्राप्त हुई हैं, जिनसे यह 
आभास ही नही, अपितु स्पष्टरूपेण ज्ञात होता है कि कभी यह क्षेत्र जैन धर्म का केन्द्र 
रहा होगा। इन प्रतिमाओ मे सर्वतोमद्विका प्रतिमा (१६४२), शीर्षहीन महावीर (१३१६), 
और जैन तीर्थंकर (१३१६) की प्रतिमाये मी हरिद्वार क्षेत्र की महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ है। 
इन प्रतिमाओ में सभी तीर्थंकर पदमासन मे दर्शाएं गए है। 


सुलतानपुर के पूर्व मे गया के किनारे प्राचीन टीलो की थ्यूखला है, जहाँ से 
चुतुमुं खली विद्याघर या दिग्पाल (३६०७) और विष्णुलक्ष्मी प्रतिमा (३८०८) भी इस 
क्षेत्र की सुन्दर कलाकृतियाँ है । यहाँ से निकट ही झीवरहेडी ग्राम से प्राप्त समुद्रमथन 
का पराषाणफलक (३१८०) भी हरिद्वार क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है । यह फलक तो 
लन्दत में हुए मारतउत्सव-वर्ष १९८२ में प्रदर्शित किया गया । ग्रुरुकुल के लिए यह 
बड़े गौरव का विषय रहा । 


हरिद्वार ओर इसके समीपवर्ती स्थलों में श्रवणनाथ मठ, मायापुर और सतीकुण्ड 
आदि स्थानों से भी अनेक प्रतिमाएँ सग्रहीत की गई हैं । इन प्रतिमाओं मे बुद्ध प्रतिमा 
(१६५), कुबेर (१६६), शिव-पावंती (१७१) और महिषासुरमदिनी (३१८१) आदि 
प्रतिशएँ भी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण कलाकृतियों है । इन प्रतिमाओ को देखने से ज्ञात 
होता है कि यहाँ के कलाकार न केवल अमअत्यग्रो के सुचारू प्रदर्शन मे सिद्धहस्त थे, 
अपितु वे पृष्ठभूमिसयोजन, अलकरण तथा भावाभिव्यक्ति के भी मर्मज्ञ थे। 


अन्त में कहा जा सकता है कि हरिद्वार क्षेत्र से प्राप्त वी शती ई० से १०वीं 
शती ई० तक की पाषाणप्रतिमाओ पर प्रतिहारकालीन कला का प्रभाव है । प्रतिहार 
युग मे यहाँ परमप्रावन गंगा की उपत्यका से कतिपय देवभवनों का, श्राचीन मारतीय 
स्थापत्य एवं शिल्प मे अथवा स्वतन्त्र अस्तित्व रहा होगा । 


(30 ) 


पुरातल संग्रहालय में भ्रद्धानन्द वीथिका 


---डा० जबरसिह सेंगर 
निदेशक, पुरातत्त्व संग्रहालय 


गुरकुल कागड़ी विश्वविद्यालय के सस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के जीवन- 
काल से सम्बन्धित सामग्री इस विशाल कक्ष में प्रदर्शित की गई है। इससे पूर्व कि यहाँ की 
सामग्री पर कुछ लिखा जाए, उचित होगा कि स्वामी जी के जीवनबृत्त पर कुछ प्रकाश 
डाला जाए। 


स्वामी जी के परदादा श्री सुखानन्द जी तथा पिता श्री नानकचन्द जी थे। स्वामी 
जी का जन्म सम्बत्‌ १६१३ की फाल्गुन-वदी त्रयोदशी को ग्राम तलवन जिला जालंधर मे 
हुआ था। इनका प्रारम्मिक नाम मुशीराम था। पढने-लिखने मे आप बहुत प्रवीण थे। 
क्वीन्स कालेज के स्कूल से आपने हाईस्कूल (एन्ट्रे) की परीक्षा पास की। परीक्षा जब 
समाप्त हुई तो उस्ती समय इनकी माता का देहान्त हो गया था। १८७७ में इनका विवाह 
जालम्पर के प्रसिद्ध रईस ला० शालिग्राम की सुपुत्री शिबदेवी के साथ हुआ। १८५० में 
मुशीराम जी नायब तहसीलदार नियुक्त हुए। १८८३ मे आपने नायब तहसीलदार के पद 
से त्यागपत्र दे दिया तैथा फिललौर मे वकालत करने लगे और फिर जालन्धर आ गए। 


मुशीराम जीं पर लाला देवराज का प्रभाव पडा। अत १८८५ में उन्होंने आर्य 
समाज मे प्रवेश किया। महात्मा मु शीराम पर प० गुरुदत्त जी विद्यार्थी का विशेष प्रभाव 
था। श्री दुर्गाप्रसाद, श्री आत्माराम, श्री राममज चौघरी तथा महात्मा मु शीराम ने महसूस 
किया कि डी०ए०वी० कालेज वेदिक शिक्षाप्रणाली से दूर होते जा रहे है। अत मु शीराम 
जी ने १८६७ मे आय  पत्रिका' मे एक लेख प्रकाशित कर १८६८ के नवम्बर मास में आये 
प्रतिनिधि सभा पजाब मे गुरुकुल स्थापित करने का प्रस्ताव पारित कराया। मुशीराम जी 
के निकटस्थ मित्र लाला रालाराम तथा राय ठाकुरदत्त लाहौर के पास गुरुकुल खोलना 
चाहते थे, पर महात्मा जी प्रकृति से ओतप्रोत स्थोन पर ग्रुरुकुल स्थापित करना चाहते थे । 
१६०१ मे पुण्यभूमि, गुरुकुल कागडी में गुरुकुल खोलने की अनुमति आये प्रतिनिधि सभा ने 
दे दी तथा ४ मार्च १६०२ को गुरुकुल प्रारम्म हो गया जिसमे २० व्रह्मचारी (स्वामी जी 
के २ पुत्र भी) प्रविष्ट हुए तथा १० गगादत्त जी आचार्य नियुक्त हुए। १६२४ में गया की 
बाढ के कारण यह गुरुकुल हरिद्वार के निकट गृहकूल कागडी मे अब भी अपने वैभव को 
बढा रहा है। 
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महात्मा मुशीराम जी १६१७ मे सनन्‍्यास लेकर स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती बन गए । 
स्वामी जी ने निडर एवं त्याग की भावना से स्वतन्त्रता सग्राम में भाग लिया। १६१६ में 
अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन की स्वायत-समिति के समापति बने तथा उसे सफलतापूर्वक 
सम्पन्न कराया । इस समय स्वामी जी की हादिक इच्छा थी कि गुरुकुल का कार्यभार अन्य 
को सौंप दिया जाए। स्वतत्त्रता सग्राम को सफल बनाने के साथ-साथ स्थाभी जी हिन्दी 
प्रचार, दलितोद्धार, शुद्धि-सभाएँ, राष्ट्रीय एकता, हिन्दू सगठन, आदि कार्यों में लगे रहे । 
स्वामी जी के इन पवित्र और अविश्मरणीय कार्यों से सम्बन्धित उनके जीवनकाल की 
सामग्री को इस संग्रहालय में सजोकर रखा गया है। इसकी सम्पूर्ण सामग्री हम घनामाव के 
कारण तो प्राप्त नही कर पाए, पर जो प्राप्त है वह प्रदर्शित की गई है । 


स्वामी जी ने शुद्धिम्रचार एवं एकता का संदेश दिल्‍ली की जामा मस्जिद मे भी दिया, 
उसका एक तेलचित्र प्रदर्शित है'। इसी प्रकार स्वामी जी की विभिन्‍न मुद्राएँ--लेटे हुए, बैठे 
हुए प्रदर्शित हैं। महत्वपूर्ण चित्र १९१६ का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन का है जिसमे 
स्वामी जी स्वागत समिति के अध्यक्ष थे । उनके साथ श्री गोखले, श्री मालवीय जी, श्री 
मोतीलाल नेहरू, प० जवाहरलाल नेहैरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि पृज्य महा- 
पुरुष विराजमान है। स्वामी जी को जब गोली लगी तो मृत्यु-उपरात उनकी शवयात्रा मे 
अपार भीड थी, उसे प्रदर्शित किया गया है। सम्भवत. इतना जनसमूह कभी किसी शव- 
यात्रा मे नही देखा गया जिसमे सभी जाति के लोग थे। अगला चित्र स्वामी जी के 
दाहसस्कार का है जो सारे वातावरण को शात, मौन एवं अदाक्‌ बनाए हुए है। इसके बाद 
स्वामी जी के साथ लार्ड चेम्सफोर्ड के वे चित्र प्रदर्शित हैं जब उन्होंने गुरुकुल का भूमण 
किया था । स्वामी जी के वस्त्र, खडाऊ, चादर, झोला, कम्बल, कुर्ता, लगोटी, टोपा आदि 
उनके मूलरूप मे प्रदर्शित है जो उसकी सादगी को प्रदर्शित करते है। स्वामी जी को 
ब्रह्देश की कुछ कलाकृतियाँ भेटस्वरूप प्राप्त हुई थौ--बह प्रदर्शित है। इसी मे एक 
सुभाषचद्ध बोस की मूर्ति मी अपनी स्वतन्त्रतासग्राम के सेनानी वेष-भूषा में शोमायमान 


है। 


स्वामी जी से सम्बन्धित अनेक पत्रों मे से कुछ पत्रों की फोटोग्रतियाँ भी प्रदर्शित 
हे जिनमे प्रमुख निम्न प्रकार हैं मं 


गांधी संपहालय, 
सावरमती | 
श्रद्धाननंद जी, 
भाई साहब, 


आपका पत्र मिला। जानबृक्ष के जलियाँवाला बाग के लिए मैने कुछ नही लिखा 
है। मेरा अभिप्नाय मैने जेल मे से निकलने के बाद भेज दिया था कि आज हमारे कुछ 
भी मकान नहीं बनने चाहिए । हिन्दू मुसलमान इत्यादि घमियों के ऐक्य का ही मकान 
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स्मरण चिक्त होगा । आज अगर हम कुछ भी बनाएँ तो वह क्षणड़े का एक और 
कारण बन सकता है । पैसा सुरक्षित है, ऐसा मेरा ख्याल है । आजकल की हमारी 
गन्दी आबोहवा में इतने से ही सन्तुष्ट रहना मुझको विशेष योग्य लगता है। आप अपना 
अभिप्राय मुझकों भेज दे । आप ऐसा क्यो कहते हैं कि इसमे केबल मालवीय जी, 
मोतीलाल जी और मेरी ही जिम्मेदारी है? आप इस तरह से छूट नहीं सकते हैं। कम 
से कम जितनी हम तीनो की इसी तो आपकी है ही है। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। 
हे 0 
( मोहनरात कबंचन्द गांधो ) 


डक अल 





हिन्दों मवजीवन 
मुह्वार, पोष बदि ४, सम्बत १६८३ २३ दिसम्बर, १९२६ 
शहीद श्रद्धानन्द 


जिधकी उम्मीद थी वह हो गुजरा । कोई ६ महीने हुए स्वामी श्रद्धानन्द जी 
सत्याग्रहाश्रम मे आकर दो-एक दिन ठहरे थे । बात-चीत में उन्होने मुझसे कहा था कि 
उनके पास जब-तब ऐसे पत्र आया करते थे जिनमे उन्हें मार डालने की धमकी दी जाती 
धी। किस सुधारक के सिर पर बोली नहीं बोली गयो है ” इसलिए उनके ऐसे पत्र 
पाने मे अचम्भे की कोई बात वही थी। उनका मारा जाना कोई अनोखी बात नही है। 


स्वामी जी सुघारक थे। वह कमंवीर थे । जिसमे उनका विश्वास था, उसका वह 
पालन करते थे। छन विश्वासो के लिए उन्हे कष्ट झेलने पडे । वह वीरता के औतार 
थ्रे। भय के सामने उन्होने कमी सिर नही झुकाया। वह योद्धा थे और योद्धा रोगशैया 
पर मरना नही चाहता । वह तो युद्धभूमि का मरण चाहता है। 


कोई एक महीना हुआ कि स्वामी श्रद्धानन्द जी बहुत बीमार पडे। डाक्टर अन्सारी 
उनकी चिकित्सा करते थे । जितने अनुराग से उनसे सम्मव था, डाक्टर असारी उतकी 
सेवा करते थे।इस महीने के शुरु मे पूछने पर उनके पुत्र प्रो० इन्द्र ने तार दिया था 
कि स्वामी जी अब अच्छे है ओर मेरा प्रेम और दुआ माँगते है। मैं उनके बिना 
माँगे ही उन पर प्रेम और उनके लिए मगवान से प्रार्थना करता ही रहता हूँ। 


मगवान को उन्हे शहीदों की मौत देनी थी । इसलिए जब अभी वे बीमार ही थे 
तभी हत्यारे के हाथ मारे गए, जो इस्लाम पर धामिक चर्चा के नाम पर उनसे मिलना 
चाहता था, जो स्वामी जी की प्रेरणा से आने दिया गया । जिसने प्यास्र मिटाने को 
पाती भॉगने के बहाने स्वामी जी के ईमानदार नौकर धर्मसिह को पानी लेने को बाहर 
हंटा दिया, और जिसने नौकर की गैरहाजिरी मे बिस्तर पर पड़े हुए रोगी की छाती मे 
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दो प्राणघातक चोटें की । स्वामी जी के अन्तिम शब्दों की हमे खबर नहीं । मगर अगर 
मैं उन्हे कुछ भी पहचानता था तो मुझे बिल्कुल सन्‍्वेह नहीं है कि उन्होंते अपने परमात्मा 
से उसके लिए क्षमायाचना की होगी जो यह नहीं जानता था कि वह पाप कर रहा है। 
इसलिये गीता की भाषा में वह योद्धा धन्य है जिसे ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है। 


मृत्यु तो हमेशा ही धन्य होती है मगर उस कह लिए तो और भी अधिक जो 
अपने घर्में के लिए यानी सत्य के लिए मरता है। मृत्यु कोई शैतान नही है। वह तो सबसे 
बडी मित्र है। वह हमे कष्टो से मुक्ति देती है । हमारी इच्छा के विरुद्ध मी हमे छुटकारा 
दे देती है। हमे बराबर ही नई उम्मीदे नए रूप देती है । वह नींद के समान मीठी है 
किन्तु तो भी किसी मित्र के मरने पर शोक करने की चाल है । अगर कोई झहीद मरता 
है तो यह रिवाज नही रहता । अतएव इस मृत्यु पर मैं शोक नही कर सकता। स्वामी जी 
और उनके सम्बन्धी ईर्ष्या के पात्र है । क्योकि श्रद्धानन्द जी मर जाने के बाद भी अभी 
जीते है । उससे भी अधिक सच्चे रूप मे जीते है जब वे हमारे बीच अपने विशाल 
शरीर को लेकर घूमा करते थे । ऐसी महिमामय मृत्यु पर जिस कुल में उनका जन्म हुआ 
था, जिस जाति के वे थे, वह सभी घन्यता के पात्र है। वे वीर पुरुष थे, उन्होंने वीरगति 
पाई । 


मगर इस दृश्य का एक दूसरा पट भी है। मैं अपने को मुसलमानों का मित्र समझता 
हूँ। वे मेरे महोदर भाई है । उनकी भूले मेरी भूले है । उनके सुख से मै सुखी और 
दुख से दुखी होता हैँ। किसी मुसलमान के पाप से मुझे उतना ही दुख होता है जितना 
कि उसे कोई हिन्दू करता । एक मुसलमान ने यह घोर कृत्य किया है । मुसलमानों के 
मित्र की हैसियत से मुझे इसका बहुत बडा खेद है । मृत्यु की खुशी इसलिए कम हो जाती 
है कि उसका कारण बना था एक भूला हुआ माई । इसलिए घर्मबलि की चाहना नहीं 
की जा सकती । वह तो आनन्द की वस्तु तभी बनती है जब बिना बुलाएं आती है। हम 
अपने छोटे से छोटे भाई की भूल पर हँसे नहीं । ममर बात तो यह है कि जब तक कोई 
भूल मयकर रूप घारण कर नही लेती, उसे भूल माना ही नही जाता। जब तक उसकी 
यथेष्ठ निन्‍दा नहीं हो लेती तब तक वह दूर नही होती । 


इस काण्ड का बहुत बड़ा राष्ट्रीय महत्व है। जाति के जीवन को नष्ट करने बाले 
दोष की ओर यह हमारा ध्यान खीचता है । हिन्दू और मुसलमान दोनो को ही अपना 
कर्तव्य चुन लेना चाहिए। यह दोनो की ही जाँच का मौका है। क्रोध दिखला कर हिन्दू 
अपने धर्म का अपमान करेंगे और उस एकता को रोक लेगे जो एक दिन जरूर ही आयेगी । 
आत्मसयम के द्वारा वे अपने आपको अपनी उपनिषदों और क्षमापृर्ति युधिष्ठिर के योग्य 
सिद्ध कर सकते है। एक व्यक्ति के पाप को हम सारी जाति का' पाप न मान बेठे । बदला 
लेने के भाव हम न लावे। इसे हम एक हिन्दू के प्रति एक मुसलमान का पाप मानने के 
बदले एक वीर पुरुष के प्रति दूसरे भूले-मटके भाई की भूल माने । 
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मुसलमानों को अग्नि-परीक्षा मे से होकर निकलना पड़ेगा। इसमे कोई शक नहीं 
कि छुरी ओर पिस्तौल चलाने मे उनके हाथ जरूरत से अधिक साफ हैं। तलवार कुछ 
इसलाम का धर्मचिह्न नही है मगर इसलाम की पंदाइश हुई ऐसी स्थिति मे जहाँ तलवार 
की ही तृती थी और अब भी है। योशु के सन्देश का भी कुछ असर नहीं पडा क्योकि उसे 
ग्रहण करने लायक योग्य परिस्थिति ही उपस्थित नहीं (पैगम्बर के उपदेशो के साथ भी 
तलवारें बहुत निकला करती हैं। इसलाम को अगर इसलाम यानी शान्ति बनना है तो उसे 
अपनी तलवार म्यान मे ही रखनी होगी) इसका खतरा है कि मुसलमानों के मन्त्री इस 
कृत्थ का समर्थन ही करे । उनके लिए और ससार के लिए यह दुर्माग्य की बात होगी 
क्योकि हमारा मसला सारे संसार का मसला है। अगर खुदा पर भरोसा करना है तो 
तलवार का भरोसा छोड़ता होगा। उनकी ओर से स्पष्ट शब्दों मे सब ओर से निनन्‍्दरा के 
प्रस्ताव होने चाहिए । 


मैं अब्दुल रशीद की ओर से भी कुछ कहना चाहता हूँ । मैं उसे जानता नही। 
मुझे इससे मतलब नहीं कि उसने क्यो मारा ? दोष हमारा है। अखबार बाले चलते-फिरते 
रोगाणु बन गए हैं। वे झूठ और शिकायत की तिजारत करते हैं। अपनी भाषा की गालियो 
के शब्दभण्ढार को वे खाली कर देते और पाठकों के सशयरहित और प्राय ग्रहणशील 
मनो में अपने विकार घूला देते हैं। अपने भाषाधिकार के मद से मत्त नेताओ ने अपने कलम 
और जवान पर लगाम लगाना सीखा ही नहीं है। गुप्त और छल-कपटपूर्ण प्रचार को 
अपना काला और भयकर काम करने में रोकथाम का सामना नहीं करना पडा। इसलिए 
हम शिक्षित ओर अदंशिक्षित लोग ही अब्दुल रशीद की मनोवृत्ति के लिए दोषी हैं।इसका 
निशचय करना कि दो विरोधी दलों में किसका कितना दोष है, बेकार है। घरराज की 
तुला से दोषों का, न्याय-अन्याय का ठीक-ठीक बँटवारा कौन कर सकता है ? आत्मरक्षा 
के लिए झूठ बोलना या बढा कर कहना जरूरी नही है। ऐसी आशा रखना बहुत बडी बात 
है किन्तु स्वामी जी इतने बड़े थे कि जिससे यह आश्ञा होती है कि उनका खून हमारा पाप 
घो देगा, हमारे दिलों के मेल को साफ कर, मनुष्य जाति के दो बड़े विभागो को एक कर 
देगा। स्वामी जी के जीवन का मुझे जो ज्ञान है, उसके विषय मे अगले अक में विचार 
करना पड़ेगा। (य०३०) 


(मोहनदास कमंशर्द गांधों) 
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हिष्दी 
तवजोधन 
सम्पादक -“ भोहनदास करमचन्द माँधो 
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मुद्रक-प्रकाशक अहमदाबाद, पौष सुदि ३, सवत्‌ १६०३ मुद्रणालय- 

स्वामी आनन्द गुरुवार, ६ जनवरी, १६२७ ई० तबजीवन मुद्रणालय 
अद्धानन्द स्मारक 


यह उचित ही है कि हिन्दू महासभा की ओर से स्वामी श्रद्धानन्द के स्मरण के 
लिए घन की सहायता मॉगी जाए। स्वामी जी सन्यास-धारण के बाद जिन कामों के लिए 
जीते थे, उसके लिए चन्दा इकट्ठा करने का हिन्दू सभा ने निश्चय किया है। इस निश्चय 
के लिए मैं उसे साधुबाद देता हूँ । वे काम है,-- अस्पृश्यता निवारण, शुद्धि और सगठन। 
५ लाख की अपील की गयो है अस्पृश्यता के लिए और शुद्धि और सगठन के लिए भी 
उतने की ही। जिसे साधारणत शुद्धि समझना जाता है, उस अथं मे शुद्धि -आन्दोलन की 
आवश्यकता मे मेरा विश्वास अब भी नही है। पाषियों की शुद्धि निरन्तर आल्तरिक क्रिया 
है। उन लोगो की शुद्धि जो न तो हिन्दू ही रहना चाहते है, धर्भ-परिवर्तन नहीं है बल्कि 
प्रायक्चित है। शुद्धि का तीसरा पहलू है असली धर्म परिवर्तन । इस ज्ञान और सहन युग मे 
मैं उसकी जरूरत नहीं मानता। मैं धर्मपरिवर्तत का विरोधी हुँ चाहे कोई उसे हिन्दुओ मे 
शुद्धि, मुसलमानों में तबलीग या क्रिस्तानों मे धर्मपरिवर्तन कहे । धर्मंपरिबर्तत तो हृदय की 
क्रिया है और उसे केवल भगवान ही जान सकता है। उसे तो अपने आप ही छोड देना 
होगा। मगर धर्मपरिवर्तन पर मेरे मत प्रकाश करने का यह स्थान नह? है। जिनका इसमे 
विश्वास नही है उन्हे बिना किसी विरोध के अपने रास्ते पर चलने का तब तक पूरा अधि- 
कार है जब तक वे उचित सीमाओ के अन्दर रहते है, यानि जब तक कोई ओर या धोखा 
या लालच नही दी जाती है और जब तक दोनो पक्षो को पूरी स्वतन्त्रता है और वे सयानी 
उम्र और परिपक्व बुद्धि के है। इसलिए जिनका शुद्धि मे विश्वास है उन्हे इस अपील पर 
सहायता देने का पूरा अधिकार है। 


अगर वह अपनी हस्ती अलग रखना चाहे तो हर एक सम्प्रदाय को अपना संगठन करने 
का पूरा अधिकार है, बल्कि उसके लिए यह परमावश्यक है । मै इससे इसलिए अलग रहा 
हूँ कि सगठन के विषय में मेरे विचार कुछ अनोखे है। सख्या से अधिक गुण पर मेरा 
विश्वास है। आजकल सख्या पर, बल्कि गुण के बदले भी उसी पर विश्वास रखने की चाल 
है। समाजशास्त्र ओर अर्थशास्त्र मे निस्सन्देह सख्या का स्थान है। केवल मै ही इसका उस 
प्रकार संगठन करने में असमर्थ हुँ जेसा कि आजकल हो रहा है। इसीलिए मेरे लिए 
अदुतोद्धार के ही कोष की कीमत है। इसकी अपनी निराली ही शक्ति है। हिन्दूघम के 
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सुघार और इसकी सच्ची रक्षा के लिए अछुतोद्धार सबसे बड़ी वस्तु है। इसमे सब कुछ 
शामिल है ओर इसलिए हिन्दू धर्म का यह सबस्रे काला दाय अमर मिट जाए तो झुद्धि और 
सगठन से जो कुछ मिल सकेगा, वह सव हमे इससे अपने आप ही मिल जायेगा। और मैं 
यह इसलिए नहीं कहता कि अद्छूतो, जिन्हे हर एक हिंन्दु को गले लगाना चाहिए, की बहुत बडो 
ससख्या है बल्कि इसलिए कि एक पुराने और असम्य रिबाज को तोड डालने की ज्ञान और 
उससे होने बाली शुद्धि से कित्तनी ताकत मिलेगी, जो रोकी त जा सकेगी। इसलिए 
अस्पृश्यतानिवारण एक आध्यात्मिक क्रिया है। स्वामी जी इस सुधार के जीवित मूर्ति थे 
क्योकि वह इसमे आजणा-साझा सुधार नहीं चाहते थे, वे समझोता नही कर सकते थे, दब 
नहीं सकते थे । अगर उनकी चलती तो वह बात की बात मे हिन्दू धर्म से अस्पृश्यता को 
निकाल बाहर करते। वे हर एक मन्दिर को, हर एक कुएँ को सबकी बराबरी के हक के 
साथ खोलते और इसका हर फल भुगत लेते । स्वामी श्रद्धानन्द जी के लिए इससे अच्छा 
कोई स्मारक नहीं सोच सकता कि हर एक हिन्दू आज से अपने दिलो में अस्पृश्यता 
की अपवित्रता निकाल दे और उनके साथ सगो के समान बर्ताव करे। उस आदमी की 
पैंसा की सहायता तो, मेरी समझ मे, बस्पृश्यता को हिन्दू धर्म ग्रे सदा के लिए निकाल डालने 
की उसके इृढ निरंचय का चिन्ह मर होगी। 





चि० इन्द्र, 


आज मुझको शान्ति है क्योकि मेरा मौन का दिन है। तुझको लिखने का दिल तो 
हमारा होता था परन्तु मैं शान्ति चाहता था । मैंने तुमसे शोक प्रदर्शित नही किया 
है। न मै करना चाहता हूँ। मै चाहता हूँ कि इस मृत्यु को हम मृत्यु न समझे । धर्म को 
समझने वाला तो किसी अवसर पर मृत्यु का शोक नही करेगा। परन्तु पिताजी की मृत्यु तो 
चीर-पुरुष के लिए अभिननन्‍्दनीय मी हो सकती है। 


और एक चीज मै तुम्हारे पास से चाहता हूँ। हृदय मे अब्दुल रशीद या मुसल- 
मानो के प्रति रोष का स्थान न देना । तुम तो पिताजी को मेरे से ज्यादा जानते थे । 
परन्तु जब तक मै उनको जान सका था, उनके हृदय में किसी मनुष्य से धृणा न थी । 
बही चीज मै तुमसे चाहता हूँ । 

मैं यह मी चाहता हूँ कि जिस बीरता से पिताजी ने अपना कार्य किया उसी 
वीरता के साथ तुम भी करते रहो और उनके पवित्र स्मरणों को सुशोभित रखो। 


पिताजी के अन्तिम समय का सम्पूर्ण वर्णन मै चाहता हूँ । पर्मसिह की तबियत 
अब कैसा है। मै भ्रमण मे हैँ इसलिए पत्र साबरमती ही भेजना । 
राहैल सोहतदास कलचम्द गाँघो 
सोमवार का आशोर्वाद 
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इन पत्रो मे स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का व्यक्तित्व मुखरित होता है । 
उन्होने घृणा एवं पाप को कभी अपने जीवन में फटकने नहीं दिया--गाँधी जी के पत्रों से 
स्पष्ट है । 


लार्ड चेम्सफोर्ड को उन्होंने साफ बता दिया था कि उनके राष्ट्रीय प्रेम एव भारतीय 
संस्कृति की रक्षा मे क्या विचार हैं ? अंग्रेज सरकार से एक पैसा भी अनुदान लेना उन्होंने 
पाप समझा । उनके ऐसे आदशेमप जीवन से सम्बन्धित सामग्री का प्रदर्शन इस विद्याल 


कक्षा मे किया गया है । धन उपलब्ध होने एब सामग्री प्राप्त होने पर उसका और विस्तार 
किया जाएगा। 
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पुरातल संग्रहालय की पाण्ट्लिपियाँ 


--डा० शकैशकमार शर्मा 
प्रवक्ता, इतिहास विभाग, गुहकुल कांगडी विश्वविद्यालय 


गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, सस्कृति एव पुरातत्व 
विभाग के आधीन "पुरातत्व संग्रहालय” का स्थान न केवल उत्तर प्रदेश अपितु समस्त 
भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत आने वाले सग्रहालयो की श्रेणी मे महत्वपूर्ण है। 


जहाँ सग्रहालय के विभिन्न कक्षो मे विभिन्न वस्तुओं का सम्रह है, वहाँ हस्तलिखित 
ग्रन्थों का भी अच्छा संग्रह विद्यमान है। इसके अन्तर्गत अनेक ग्रन्थ अपनी प्राचीनता, 
विषय अथवा भाषा के इष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इस संग्रह में विभिन्न धर्मोंको 
प्रतिपादित करने वाली पाष्डुलिपियाँ सग्रह करने का सफल प्रयास किया गया है। इन ग्रस्थो 
को इनके समस्त परिचय सहित रखा गया है, जिससे न केवल दर्शक अपितु शोधार्थी भी 
लाभान्वित होते हैं। 


हिल्दू-धर्म के विभिन्न पविश्नग्नन्थो मे बाल्मिकि द्वारा रचित “रामायण की कई 
प्राचीन प्रतियाँ सटीक तथा फारसी से :लिखित सग्रहीत है । इतमे से पडित विश्वनाथ 
ईशापुर वाले द्वारा लिखित “अयोध्याकाण्ड' विशेष महत्वपूर्ण है। सस्कृत भाषा में लिखे 
इस ग्रन्थ का आकार 97:८8” है। 'महामारत' के कई प्रकार के सस्करण, जिनमे फारसी 
अनुवाद तथा छुल्दोबद्ध 'कर्ण-पर्व' विभेषत उल्लेखनीय हैं, सम्रहीत हैं। 


ओ्रीमद्भागवतमीता' की भी अनेक प्रतियों को प्रदर्शित किया गया है जिनमे से 
गुरुमुखी मे लिखित छोटे आकार 3,57)८2” की गीता, पचरत्न गीता तथा गीता 
(विष्णु सहस्रनाम) भी सग्रहीत है। इनकी भाषा सस्क्ृत है। 


काश्मीरी (शारदा) लिपि भें लिखित “प्रार्थना पुस्तक भाषा के इष्टिकोण से 
प्राचीन उदाहरण है। इसी श्रेणी मे जौनसारी भाषा मे लिखित पुस्तक 'तन्त्र-मन्त्र” विधय 
को प्रतिपादित करती है। इसका आकार 7” )८4.5” है। 


बगला हस्तलिवियों का भी संग्रहालय में अच्छा संग्रह है। इतमे 27)८4.5” के 
आकार वाली देवी-स्वोत्र” तथा 5 ८3” के आकार वाली “मनु-संहिता' विशेष रूप से 
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उल्लेखनीय हैं! इन ग्रन्थों मे हिन्दू-धर्म के क्षेत्रीय माषा-माषी लोगो मे लोकप्रियता की 
अच्छी झलक मिलती है। 


लगमग 6वी शताब्दी मे लिखित तिब्बती भाषा की दो पाण्डुलिपियाँ, लिपि की 
इप्टि से विशेष उल्लेखमीय हैं जिनमे से एक “तन्त्र-विद्या' पर आधारित पुस्तक का आकार 
22",८7.47 है। 


प्राचीन पुस्तकों में 'श्रीमद्मागवत पुराण” 00 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। 
यह काह्मीरी कागज पर लिखा गया है तथा इस पाण्डुलिपि की विशेषता यह है कि 
इसमे अनेक द्रकार के लुभावने रंगीन चित्र भी बसे है । 


सस्कृत भाषा के ग्रन्थों की सूची मे 'ब्रह्मसूत्र" नामक पाष्डलिपि भी सम्रहीत है । 
इसका आकार 9” १८6” है। इसी के साथ 'स्त्रोत रत्नाकर' नामक ग्रन्थ है जोकि 
श्री गगाप्रसाद द्वारा रचित है। इसी श्रेणी में श्री महेलाल द्वारा हस्तलिखित 'शम 
चन्द्रिका' भी अवधी-देवनागसी का 0 १८ 0” का सुन्दर ग्रन्थ है। 'वेद गीताँजलि' नामक 
पुस्तक मी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह श्री वेदब्रत द्वारा रचित वैदिक धर्म पर सस्कृतमाषा 
की 7.5” )८4,5” के आकार की पाएंड्लिपि है। 


पाण्ड्लिपियो के सग्रह में श्राचीन-काल में लेखन हेतु प्रयुक्त होने वाले कागजो का 
सकलन भी ज्ञानवर्धक तथा मनोरजन का विषय है। इनमे मोजपत्र तथा ताडपत्र मुख्य 
है। इसी मे ताडपत्र पर उडिया भाषा मे लिखित 'तूलबीणा' नामक ग्रन्थ अपना विशिष्ट स्थान 
बनाए हुए है। वह मोजपत्र तथा ताडपत्र आज भी सग्रहालय मे प्राचीन हस्तलिखित कला 
के प्रमाण हैं। 


सिख-धर्म के पवित्र साहित्य में श्री गुरुग्रन्यसाहिब (वाणी श्री गुरुनानकदेव 
महाराज) की बडे आकार की प्रतियाँ सग्रहीत है। इन पाण्डुलिपियो मे एक 37 » |6” 
के आकार मे प्रदर्शित 'दश्मग्रन्थ! सिखरों के प्रसिद्ध महापुरुष श्री गोविन्दर्ति ह द्वारा हस्त- 
लिखित है। इसके अतिरिक्त ग्रुरुअजु नदेव द्वारा सम्पादित एक अन्य पाण्डुलिपि भी कम 
महत्व की नहीं है।यह ग्रन्थ विक्रमी सम्बत्‌ 8[6 का है तथा इसका आकार ।3.5" 
>2,5” है। 


हिन्दू घर्म तथा सिख धर्म के अतिरिक्त मुस्लिम घम्मं के पत्नित्र ग्रन्थों को भी 
संग्रहालय मे सग्रहित किया गया है। इनमे सम्राट औरगजेब द्वारा हस्तलिखित कुरान 
शरीफ़ क्रे मूल पृष्ठो के चित्रसहित मुद्रित हिन्दी अनुवाद की प्रतियाँ सम्रहित है। इसी 
श्रेणी मे 'कुरान-मजीद'” भी ऐसा ही साहित्य है जो मुस्लिम-धर्म को हिन्दीमा्ियों मे 
प्रचार करने तथा तत्कालीन धार्मिक स्थिति को स्पष्ट करता है। इनके अतिरिक्त 'फारसी 
गुलिस्तां' की कई प्रतियों प्राचीन हस्तलिलित ग्रन्थों मे उल्लेखनीय है । 
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सस्कृत, हिन्दी, उदूं, बगला, तिब्बती तथा पजाबी आदि माषाओ और लिफियो 
की हस्तलिखित पोथियो को शीशे के शो-केस मे सुन्दर ढंग से प्रदर्शित किया गया है । 
चमड़े जसे पक्के और कुछ काला रय लिए एक चिकने कागज पर सुनहरी अक्षरों मे 
तिब्बतो लिपि की एक बडी पाण्डुलिपि सग्रहोत है। इसकी लेखनशली अत्यधिक आकर्षक 
है। 


सग्रहालय मे उपयुक्त सग्रट सहित लगभग 200 पाब्डुलिपियों का सग्रह है जो 
सस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं मे है। प्रदर्शित पाण्डुलिफियों के अतिरिक्त, श्षेष सग्रह 
को सम्रहालय में स्थानाभाव के कारण प्रदर्शित नही किया जा सका है। 
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मृदिकापात्र संग्रह 


नि ७. 
ब्रजेन्द्रकमार जरथ 
मंग्रहालय सहायक, पुरातत्त्व संग्रहालय, गुरकुल कागडी विश्वविद्यालय 


आज का मानव लगातार प्रगति की सीढियो को लाँधता हुआ मशीनी युग से गुजर 
रहा है। हर छोटी-बडी वस्तु मशीनों के जरिए बहुत जल्द निमित हो रही है। इन मशीनों 
की उपयोगिता के रहते कुछ वस्तुएँ ऐसी है जो आज भी परम्परागत तरीके से मानवीय 
शक्ति तथा कलाकौशल के जरिये तयार की जाती है और जो अपनी अहमियत, अपनी 
खंवसूरती, अपने इतिहास की कहानी दोहराती है। 


मानवसभ्यता के विकास की कहानी काफी कुछ प्राचीन मिट्टी के बतंनों में भी 
छिपी है। मारत में आज भी जगह-जगह मिट्टी के बतंन बनते है जिनकी अपनी खास 
विशेषता है। ये बर्तत आमतौर पर कुम्हार चाक से बनाते है। बडे बतंन जैसे नाद तथा 
कुण्डे आदि पीटकर बनाए जाते है। खिलौने बनाने के लिए साँचे आदि इस्तेमाल किए 
जाते है । 


गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय में मृदिकापात्र तथा मृणमूर्ति 
कक्ष मे प्रागसैन्धव मृदिकापात्र से लेकर मध्यकालीन मृदिकापात्र देखने को मिलते हे जिनका 


सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है । 


प्रागसंस्धव मृदिकापात्र 


यह काल लगभग ०-५००० ई०प० है। इस सस्क्ृति के दो प्रकार के मृदिकापात्र 
कक्ष में प्रदर्शित है। इन मृदिकापात्रों मे कुछ ऐसे चित्रित पात्र देखने को मिलते है जिन पर 
एक के अन्दर एक गोले, पत्तियों के आकार, धारीदार तथा तिरछी रेखाएँ अकित है जिनके 
बीच बिन्दु बना दिए गए है तथा इनके ऊपर-नीचे समानान्तर रेखाएँ बनी हुई है। इसके 
अलावा आडी-तिरछी लाइनो के नमूने व धारीदार रेखाएँ जिनका ऊपरी हिस्सा समानातर 
रेखा को छूता है, अकित है। कुछ पात्रो पर छोटे-छोटे गोले व कघी के-से आकार पूरी 
सतह पर अनियमित रूप से बने हुए है। इनका रग सामान्यत भूरा है। 


इसके अतिरिक्त जो दूसरे किस्म के मृदिकापात्र मिलते है उतका रए भी मूलतः 
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भूरा ही है जिस पर काले रंग से एक के अन्दर एक गोले चित्रित है जो चार बिन्दुओ पर 
लम्ब व समातान्तर रेखाओ से जुड़े हुए है। इसके अलावा कुछ पात्रो पर दो-दो रेखाओ के 
घेरे चित्रित है जिनमे एक घेरे के बीच दृत्त तथा दूसरे के बीच चतुष्कोण हैं जिनके बीच दृत्त 
दर्शाए गए है | इन दोनो नमूने के बीच दो समानातर रेखाएँ खिची है जिनके मध्य अपेक्षा- 
कृत एक मोटा घेरा खिचा है। इन घेरों के नीचे एक और मोटा घेरा जिस पर पत्तियाँ 


लटक रहो है, चित्रित हैं । 


बीथिका में जो मृदिकापात्र प्रदर्शित है उनमें सिर्फ एक पात्र के अतिरिक्त किसी 
भी पात्र का कोई निश्चित आकार नहीं है । वह एक पात्र 7)॥ के आकार का है। 


सिंधु भृदिकापात 


इसका काल लगभग ३००० ई०पू० है। ये पात्र सर्वेक्षण के दौरान राखीगढी 
(हिसार), बनावन्नी (फ्तेहाबाद), मिताथल (भिवानी), मानहेर (भिवानी), मिरजप्रुर 
(हिसार), पौली (जीन्द) व गिरोड (रोहतक) क्षेत्रों से एकत्रित किए गए है और ये सभी 
स्थान हरियाणा राज्य मे है। 


सिधु सस्क्ृति के प्रदर्शित मृदिकापात्र भी दो प्रकार के है। एक पर काले रग से 
मछली को बाह्य त्वचा का नमूना व पत्तियाँ चित्रित है । ग्रह पात्र अति मुलायम मिट्टी व 
नियमित ताप में निमित है। फलस्वरूप पूरी सतह भूरे रग की है। ये पात्र मुख्यत काफी 
भारी व मजबूत है। बड़े-बड़े जार, कटोरे व छोटे घड़ो के आकार मे ये पात्र देखने को 
मिलते है। इन पर चित्रकारी बहुत सावधानी से की गई है । जार के ऊपरी हिस्से पर दो 
मोटे घेरे काले रग मे चित्रित है जिनके बीच त्रिकोण बने हुए है। इसके अतिरिक्त बाकी 
हिस्से पर आडे-तिरछे नमूने चित्रित है। कटोरे पर पतले समानान्तर रेखाओ मे घेरे खिचे 
है व छोटे घडे पर तीन पतले घेरे दिखाई देते है। ये घेरे, घडे के ऊपरी हिस्से मे ही 
बने है । 


दूसरे किस्म के जो पात्र मिलते हैं वह कुछ खुरदुरापन लिए है। उत पर किसी 
भी तरह का कोई लेप तहीं किया गया है। इतके लिए जो मिट्टी इस्तेमाल की गई है वह 
भ्रभ्री, गोबर, घास अथवा रेत आदि का मिश्रण है। इन पात्रो के झीकरों में जो कालापन 
देखने को मिलता है उससे लगता है ये आग मे अच्छी तरह से पकाए नहीं गए । 


इन [वात्रो पर गीलेपन में ही समवत सरकण्डे, चाकू अथवा कधी आदि की 
सहायता से सादे चित्र अकित किए गए है जैसे कि हल्का छुमाव लिए समानान्तर रेखाएँ 
जो कि कही धारीदार पट्टियाँ व कही ऊपर से नीचे की ओर आती पद्ठियों से कटती है । 
इसके अतिरिक्त अगुली के अग्रमाग के चिह्न देखने को मिलते है। 
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यै पात्र दोलतपुर ॥, मिताथल |8, सिस्वाल (हरियाणा), रगपुर, अह्ार, 
प्रकाश, जोखा तथा कतेवाल आदि स्थातो से प्राप्त हुए हैं। 


भूरे मुविकापात 


ये अच्छे किस्म के मारी व मजबूत पात्र है। इनकी सामान्यत भूरी सतह है। ये 
पात्र अच्छी मुलायम मिट्टी से तीव्र गति के चाक पर बनाएं गए है, जिसके पश्चात सामान्य 
ताप में पकाया गया है। लेकिन कुछ पात्र निम्नस्तरीय मिट्टी से भी निर्मित हैं। 


ये पात्र सामान्यतः बडे मटके, जार के आकार में है। कुछ ऐसे पात्रो के टुकड़े भी 
मिले है जिनमे सुगल बने है। परन्तु इनके आकार का अनुमान लगाना मुश्किल है। ये 
पात्र जो यहाँ प्रदर्शित है, हरियाणा राज्य से मिले है। 


अध्रकमिणित मृदपात 


कुछ मृदभाण्ड अभ्नरकमिश्रित मिट्टी से (१(॥0808005 १९४ 7) से बनाये गये 
है और ये काले रग से चित्रित है। एक मृदिकापात्र जिसका कोई आकार नहीं है, पर 
चित्रित एक मोटा घेरा, तीन पतले सफेद रग के घेरों से काटा गया है। 


भूरे पात्र 


कुछ (/6४ फशा० के मृदिकापात्र भी यहाँ दर्शाए गए है। ये विभिन्‍न आकारो 
में है जैसे कि बडे जार, घडे, तश्तरी, पैददार तश्तरी का एक हिस्सा और 
कटोरे आदि मे देखने को मिलते है । 


मृदिकापात्रों के अलावा, मृणमूर्तियाँ तथा पत्थर की वस्तुएँ मुख्य है। 


मृणमूर्तियों मे केक्‍्स (८८७), डिस्क के आकार मे पात्र, स्किन रबर ($ता 
700८$), मनके, पहिये व चूडियाँ आदि शामिल है। 


टेराकोटा केक्‍्स (800७ (87०5) की संख्या चार है। ९04४५ 0805 
विभिन्न आकार में है।समवत यह बच्चों द्वारा किसी खेल मे प्रयोग की जाती थी। 
एण।८५ 3505 में आठ तो पूर्णतः: साबुत नमूने है और सात टूटे हुए है। 


दो 800 7ए०५$ भी यहाँ प्रदर्शित है जिनमे एक तो टूटा हुआ है और एक 
साबुत है। इसके अतिरिक्त मृणमूर्तियों के बने मनके प्रदर्शित है। दो नमूने पहियो के है 
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जो अलग-अलग आकार मे हैं। चूड़ियाँ भी दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक तो 
082०0 लेप से बनाई बयी हैं तथा दूसरी [८॥8००५७ से । 08260 लेप की चूडियों 
की सख्या १२ है और सभी टूटी हुई है। 7७79004% चूडियो की सख्य। € है तथा ठे 
विभिन्‍न आकारो मे हैं। 


नस्तोरपुर-- 


इस स्थान से सर्वेक्षण के दोरान गेरुये रंग के मृदिकापात्र प्राप्त हुए है। यह 
स्थान, तालुका मगलौर (जिला सहारनपुर) मे स्थित है। सन १६५० में बी०बी० लाल ने 
दो 0०7एथ-ा०क्ष0$ $058 पर प्रयोगात्मक उत्खनन किया। ये स्थान बसौली (जिला 
बदायू) तथा राजपुर-परसु (जिला बिजनोर) 3०» प्र० में हैं। यहाँ उत्बतन के दौरान 
कुछ नए किस्म के मृदभाण्ड मिले, जिनका नाम गेझये रग के मुदभाण्ड रखा गया, 
(7.--95] : 36-39) | यह मृदिकापात्र ग्राताण्या 8एकं820 मिट्टी का बता हुआ 
व कम आग में तपाथा गया था। उत्खनन से प्राप्त हुए मृदभाण्ड खराब दशा मे तथा 
70॥60 थे। मृदिकापात्र पर 0शा८ का पतला लेप था जिसका रग नारगी-लाल से 
गहरे लाल तक मिलता है। ऐसे ही पात्र हस्तिनापुर से मी मिले है ([.8--954« 
35-0)। 


इस उत्खनन से 40 नए क्षेत्रों का पता मिलता है। पात्रों का विस्तारक्षेत्र 
पूर्व में मायापुर (जिला सहारनपुर) से लेकर दक्षिण मे सैपई (जिला इटावा) तक फैला 
हुआ है । 


गेर्ये रग के मृदभाण्ड वाली सस्कृति का प्रारम्भ साधारणतया नदियों के किनारे 
पाया जाता है और आकार में (200 »( 200॥॥) बहुत छोटे है। (08॥/-979--] : 
286) | टीलो की ऊँचाई कम है और बहुत से स्थानों जेसे बहादराबाद, बिसौली, 
राजपुर-परसु और सैपई मे किसी टीले का कोई चिह्लमात्र भी नजर नही आता। 


पात्रों को बनाने में इस्तेमाल की गई मिट्टी काफी मुलायम है परन्तु समानरूप 
से आग में तपे हुए नहीं है। ए४970 ए्रा०0ण्ण है तथा मठको पर प्राय. लेप किया 
गया है। कही-कही मोटा लेप प्रयोग मे लाया गया है। 


नसीरपुर से जो पात्र प्राप्त हुए है वे मुख्यत घड़े, सम्रहण जग, घड़े के आधार 
आदि के आकार मे है। 


अहार संसकृति--राजल्थान-- 


यह स्थान उदयपुर के निकट है। यहाँ पर श्री आर०सी० अग्रवाल ने उत्खनन 
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किया था। इस उत्लनन के दौरान काले और लाल एवं सफेद चित्रित पात्र व छणक्रांश/८त 
लाल व काले पात्र हैं। ये मृदिकापात्र कटोरे व घडे के विभिन्‍त आकारो में हैं। इन पर 
सामान्‍्यत. समानान्‍्तर काले घेरे चित्रित हैं। 


कुन्दनपुर टीप (बिजनोर) -- 


इस स्थान पर सर्वेक्षण के दौरान (॥ण०॥॥० मृदमाण्ड व लाशणा॥० मृदमाण्ड 
प्राप्त हुए । 


(आगशत० मृदभाण्डो में ऐसे पात्र मिलते है जिन पर गीली अवस्था में ही 
फुल, तने व कघी आदि अकित किए गए है। सिर्फ एक पात्र जिसका कोई निश्चित 
आकार नही है, तथा 0/०9 #श्व८ का है, प्रदर्शित है । 


ऐतिहासिक (9800) पात्रों में खुरुरे लाल पात्र, चित्रित लाल पात्र, 
छ770॥८0 काला पात्र व मुस्लिम चमकदार पालिश के पात्र प्राप्त हुए है।जो चित्रित 
लाल मृदिकापात्र थे वे सब मटके के आकार मे थे। यद्यपि कुछ पात्र खराब हालत में 
भी है, इन पर काले रग से चित्रकारी की गई है। 


एक खूबसूरत मृदभाण्ड जो कि मध्यम आकार का जग है, अति शोभाजनक है। 
इसके अलावा सग्रहणपात्र, मटके, छोटे कटोरे तथा सम्मवत मटके के ढककन तथा 
साथ ही साथ एक बडा स्वास्तिका भी प्राप्त हुए है। 


सरसाबा+-- 


यह्‌ एक प्राचीन स्थान है तथा जिला सहारनपुर के अन्तर्गत आता है। इस गाँव 
में सर्वेक्षण के दौरान एक प्राचीन टीला पाया गया। यह टीला, गाव से लगभग 50 
मीटर की दूरी पर, पश्चिम दिशा मे स्थित है । 


टीले का क्षेत्रफल लगभग 2 (9. 2९ ।'570॥, तक फैला हुआ है। टीले के 
बोच मे एक कच्ची सडक बनी हुई है। इसी कारण टीले का $6०0०॥ इप्टिगत हुआ है। 
इस $60000 की ऊँचाई लगभग 2*25 मीटर है। 8८८४०४ के निचले हिस्से से सादे 
69 पात्र, चित्रित भूरे रम के पात्र, काले व लाल पात्र (880८ आ०0 ६९१ ७७४०), 
एल छै80: ?0ाशा८प ४०, खुरदुरे लाल पात्र, ताश६६५ लाल पात्र, 
छ8णागरा॥८0 लाल पात्र, चित्रित लाल पांत्र तथा मुस्लिम चमकदार पालिश के पात्र प्राप्त 
हुए है जो मुख्यतः कटोरे, मटके, तइतरी व ढक्‍कन आदि के आकारों मे है। इसके 
अलावा कुछ मध्यकाल के मुदभाण्ड भी मिले हैं। 


(+%) 


विद्ित धृतरपात्र - 


चित्रित घूसरपात्र की उत्पत्ति को समय लगभग १०००-१४०० ई०पू० माना 
गया है। इनमे कटोरों पर जो चित्रकारी की गई है उसमे 0.00०८४४४०८ चक्र तिरछी 
धारियों से जुडे हैं. तथा एक काला घेरा पात्र के ऊपरी, मीतरी हिस्से पर चित्रित है। 


बितातालए 8/80: ?०ां#॥०० ए/४7८ सरसावा के अतिरिक्त राखीगढी (हिसार) 
तथा गोरोड (रोहतक) हरियाणा से भी प्राप्त हुए हैं। 


बोरभद (देहरादून)-- 


इस स्थान से सर्वेक्षण के दौरान जो मृदिकापात्र प्राप्त हुए, उतमे सादे लाल 
पात्र व चित्रित लाल पात्र है, जो मठके, सग्रहणपात्र, डिश, पेंचे पर डिश, पात्र-आधार, 
गहरे कटीरे, पात्रों के टूटे हत्थे, मठके के ढक्कन आदि आकार मे है । 


इन पांत्र का निर्माषकाल 75 80 - 600 7० माना गया है । 


प्रारम्भिक ऐतिहासिकुकाल-- 


ये मृदिकापांत्र विभिन्‍न प्रकार फे है। जैसे -खुरदुरे लाल पात्र, सादे लाल 
पात्र, चित्रित लाल पांत्र, फूलदान, कटोरे, खूबसूरत छोटा मटका आदि आकार मे है 
जिन पर काले रण से क्षेतिज रेखाएँ बनी है जिनके बीच मे एक घारीदार रेखा बनी है। 


सध्यकालोस मृदिकापा#-- 


यह मृदिकापात्र दो स्थानों से सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त किए गए। ये स्थान हैं-- 
'हखीगढी (हिसार) व गिरोड़ (रोहतक) दोनो स्थान हरियाणा राज्य मे हैं। 


इनमें अकित लॉल पात्र व मुस्लिम चमकदार पॉलिश किए पात्र मिले है। 


पांच मनके जो प्रागेतिहासिक काल के है यहाँ प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त, ई टे, 
जो क्रमश, शुगा (कौशाम्बी), कुझान (कौशाम्बी) तथा गुप्तकाल (वीरमद्र-देहरादुन) की 
है, यहाँ प्रदर्शित है। 
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गुरुकुल संग्रहालय की मुद्रा-वीथिका 


डा० ससवीर सिंह 


सहायक क्यूरेटर, गुरुकुल कांगड़ो विव्वविद्यालय संग्रहालय 


घातु के एक निश्चित आकार के टुकड़े, जिनके भार एबं मूल्य की प्रामाणिकता 
किस्री सगठन या सत्ता द्वारा की गई हो, सिक्के कहलाते हैं। सिक्‍को का चलन मनुष्य की 
बदली आवश्यकताओ की आपूर्ति मे विनिमय की कठिनाइयों का प्रतिफल है। उत्खतन 
एवं साहित्य के प्रमाणो के अनुरूप भारत में सिक्‍को का प्रचलन अब से लगमंग २५०० वर्ष 
पूर्व से हुआ | तब से निरन्तर ये प्रसरण मे रहे है। 


प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्शाण में भी इन्होने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 
इनसे तत्कालीन राजनीतिक, साम्राजिक, आथिक तथा धार्मिक दशा का अच्छा परिचय 
प्राप्त होता है। कभी-कभी तत्कालीन कला ओर साहित्य पर भी इनसे प्रकाश पड़ता है। 
प्राचीन भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे स्थल है जिनकी जानकारी केवल सिक्‍को के माध्यम 
से ही हुई है। राजनीतिक परिवर्तनों के साथ ही ये सिक्के विभिन्न नामों से पुकारे गए है, 
जैसे निष्क, सलमान, दौनार, मोहर एवं रुपया आदि । 


बर्तमान समय मे इस सपम्रेहालय की मुद्रावीधिका मे विभिन्न घातुओ के ४०४३ 
सिक्के सग्रहीत किए गए है। इन सिक्‍को को क्रय, उपहारस्वरूप तथा पुरोतात्विक सर्वेक्षण 
द्वारा प्राप्त किया गया है। इन सिक्‍को में आरम्मिक आहत (परचमार्क) मुद्राओं से लेकर 
अर्वाचीनकाल तक के सिक्के सग्रहीत हैं। इस समस्त सग्रह को चार उपविभागो में विभक्त 
किया गया है--प्राचीन, मध्य, वर्तमान और विदेशी। इतमें प्राचीन आहत मुद्राएँ 
पुरातात्विक क्षेत्र मे विशेष महत्त्व रखती है। इस सग्रहालय मे लगभग १३० आहत मुद्राये 
संग्रहिंत की गयी हैं। 


प्राचीनतम भारतीय मुद्राये ((० पूृ० २०० से ६०० तक) चादी एबं ताम्र के 
विभिन्न आकारो की आहत मुद्राये है। इन पर एक ओर सामान्यत ५ चिन्ह है तथा दूसरी 
ओर एक से लेकर बारह तक चिन्ह है। इन्हे पण, पाद एवं मासक कहा गया। भार मे एक 
पाद ५० ५२ ग्रेन तथा मासक रे या ३ ग्रन होता था। इनमे प्रमुख आकार शलाका एव 
प्याला प्रकार है, यद्यपि ये गोल, वर्गाकार, आयताकार आकारो में भी मिलते है। बढती 
आवश्यकता के कारण शीघ्र ही आहत मुद्राये साथे से ढालकर बनायी जाते लगी। इसी 
कोटि मे ही आगे चलकर लेखविहीन ताबे के ढलुवा एवं जनपदीय सिक्‍के मिलते हैं। 
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छठी शती ई० पू० में उत्तर मारत में छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गए जिनके 
द्वारा अलाये गये सिक्कों पर ब्राह्मी भाषा मे राजा का नाम एवं राज्य के चिन्ह पृष्ट 
भाग पर एवं पुरोमाग पर देवता की आऋृंति प्रदर्शित की गई। पाणिनि (चौथी शती 
ई० पू०) ने भी अपने एक सूत्र में आहत कार्षाषण का उल्लेख किया है। इन मुद्राओं को 
देखकर पाणिनि के “रूपादाहत प्रशसयोयंप्‌” सूत्र का अर्थ ठीक प्रकार से समझा जा 
सकता है। 


यहाँ कुषाणकालीन सिक्के मी अपना विशिष्ट महत्त्व रखते हैं। मारत मे विदेशी 
आक्रमणकारियो के रूप मे ग्रीक, सीथियन, पाक्रियन एवं कुषाणों के आगमन से सिक्कों 
के निर्माण में निलार आया और यहाँ सोने, चाँदी, ताँबे एव मिश्चित धातुओ के सिक्के 
भी चलन में आये, जिन्हे क्रमश स्टेटर, डृकम, चेलकान एवं ओबोल नाम दिया गया। 
इन पर राजा की आकृति एवं लेख एक ओर, और देवता दूसरी ओर उकेरे गए हैं। इस 
सग्रहालय में वीमकडफाइसिस, कनिव्क, हुविष्क और वासुदेव आदि कुषाणराजाओ के 
सिक्के सग्रहीत हैं। ये अधिकतर ताँबे के हैं जो तत्कालीन आ्िक स्थिति के साथ-साथ 
प्रतिमाविज्ञान के मी संजीव प्रमाण हैं। यहाँ राष्ट्रकूट एवं योधेयों के सिक्‍के भी 
दर्शनीय है । 


भारत में गुप्तशासकों का समय सिक्कों के इतिहास में भी विभिन्नताओं और 
कारीगरी के लिए विशेष महत्त्व रखता है। इस समय के भी अनेक सिक्‍के सग्रहीत है। इन 
सिक्कों को देखने से स्पष्ट होता है कि इस काल के शासको ने सिक्कों से विदेशीपन 
मिटाकर भारतीय परम्परा के अनुसार हो बनवाया। इन सिक्‍्क्रो में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
की धनुर्धर शैली की स्वर्णमुद्रा और स्कन्दगुप्त की धनुर्धर झोली का ताम्र सिक्का भी 
दर्शनीय है। इस समय के सोमे के सिक्के दीनार कहलाये, ये वजन में कुषाणकालीन 
सिक्कों जैसे ही है। इस समय के चाँदी तथा तांबे के सिक्‍के भी सग्रहीत है। इनमे से 
कुछ सिक्के वे है जो चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने पश्चिमी क्षत्रपों को हराने के बाद चलाये, 
जो आकार एवं माप मे छोटे है । 


भारत के विविध युगो तथा प्रदेशों और गणतस्त्र में विलीन तत्कालीन रियासतों 
तथा शासनखण्डो के सिक्‍्को में कुछ उल्लेखतीय है--इन्दौर, गोरखपुर, कन्नौज, उदयपुर, 
मैसूर, ट्रावतकोर, सौराष्ट्र, गुजरात, बड़ौदा, नेपाल, हैदराबाद, जोधपुर, देवास, झाँसी, 
मालवा, भरतपुर, नवानगर, पोरबन्दर, नाभा, रतलाम, मालेर कोटला, टिहरी, भोपाल, 
टौंक, बीकानेर, उज्जैन, जैसलमेर, पटियाला, चित्रकूट आदि | 


संग्रहालय मे कन्नौज और गुर्जर प्रतिहार राजाओं के सिक्के भी सग्रहीत है। यहाँ 
मध्यकालीन सिकको मे ठृधम एवं अश्वारोही प्रकार के सिक्कों मे, ग्रुलाम वश, खिलजी वश 
तथा तुगलक वश आदि के अनेक सिंक्‍्के सग्रह किए गए हैं। मुस्लिम सिक्कों पर अरबी 
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भाषा में लेख अकित किए गए है, जिनमे एक ओर राजा का नाम, टकसाल का नाम, 
अको एव शब्दों मे तिथियाँ तथा एक ओर कलमा मिलता है। इस प्रकार के मुस्लिम 
शासको के कुछ नाम उल्लेखनीय है जिनकी मुद्राएँ तत्कालीन मुद्राकला की सम्यक्‌ 
रूप है-- 


बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, शम्शु्रीन अल्तमश, गयासुद्दीद तुगलक, मोहम्मद 
तुगलक, इस्लामशाह, मुबारकशाह, फिरोजशाह, बहलोलशाह, शेरशाह, अकबर, जहॉँगीर 
आदि । 


थहाँ विश्व के कुछ देशो की मी मुद्राएँ सग्रह की गई है ओर वे ससार की मुद्रा- 
कला तथा उसके वविध्य को एक ही स्थान पर प्रस्तुत करती है। उनमे से है ग्रेट ब्रिटेन, 
इग्लंण्ड, आस्ट्रेलिया, निदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, बोनियो, नावें, सधाई, फ्रासिसी, हिन्द-चीन, 
साइप्रस, ईरान, अफगानिस्तान, एशियाई टर्की, फिलिस्तीन, मिश्र, जापान, चीन, जमंनी, 
हगरी, बेल्जियम, पुर्तंगाल, डेनमाके, रूस, अमेरिका, मौरिशस, फ्रास, टर्की, आजंन्टाइना, 
बिलोचिक्तान, यूनान, कनाडा, अफ्रीका, हार्लेण्ड, लेबनान, इण्डोचायना, कागो, 
अबोसीनिया, पाकिस्तान, मलाया आदि । 


इनके अतिरिक्त अनेक मुद्राएँ ऐसी मी है जो भारत मे ब्रिटिश शासन के समय 
विदेशी शासको, जैसे विक्टोरिया, एडवर्ड, जाज आदि ने निर्माण कराके प्रचलित की थी । 
ये अधिकतर ताम्रनिमित है ओर अनेक मुद्राएँ बहुत साफ तथा सुन्दर दृश्यों से युक्त है। 
ये दर्शकों को भारत पर विदेशीसता का स्मरण दिलाती है। 


इन मुद्राओ के अतिरिक्त इस वीथिका में कुछ देशो के नोट भी प्रदर्शित किए गए 
है। यहाँ मुद्राओं तथा नोटो का यह बृहद सगम्रह, जहाँ मुद्राशास्त्र के ज्ञाताओ के लिए 
शोधकार्य मे सहायक है, वहाँ जनसाधारण के लिए ज्ञानवर्धक और मनोरजक भी है। 
सग्रह्यलय मे संग्रहीत नोट मुख्यतया इटली, जापान, रूस, फ्रास, हागकाग, यूनान, स्माम, 
मोरिशस, अफगानिस्तान, जमंनी, चीन, नेपाल आदि देशो के है। 
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हरिहर-हिरण्यगर्म 


शशिकान्त पाठक एवं अनामिका पाठक 
राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्‍ली 


भारत में समय-समय पर विभिन्न धर्मों के मध्य धामिक सामजस्य एवं सद्भावनाएँ 
बनती रही है, प्रतीक रूप मे अनेक युग्म-प्रतिमाओ का निर्माण हुआ। हरिहर हिरण्यगर्म 
शीर्षक पूर्ति ब्राह्मणधर्म के विभिन्न सम्प्रदाओ के मध्य धामिक सामंजस्य का भाव व्यक्त 
करने वाली मृतियों मे से एक है। धामिक सहिष्णुता की इस विचारधारा का उदमव 
गुप्तकानीन कला मे परिलक्षित होता है। एक स्तम्भ के चारो ओर ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
एवं सूर्य की मूर्तियाँ उकेरी गई है। ऐमी एक मूर्ति राष्ट्रीय सग्रहालय में संग्रहीत है।' 
कालान्तर मे एक हीं मूर्ति मे इन चारो देवताओं का समावेश किया गया। ऐसी ही एक 
मूर्ति का वर्णन यहाँ पर किया भया है और जो राष्ट्रीय सग्रहालय मे सुरक्षित है। 


त्रिमुखी एवम अष्टमुजी यह देवप्रतिमा योगासनमुद्रा मे कमलासन पर असीन है 
(चित्र सख्या १) | चतुर्थ मुख की कल्पना पीछे की ओर की गई है। सभी क्षीर्ष मुकुटधारण 
किए हुए है एवं विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित है। सबसे ऊपर के हाथो में चक्र एवं गदा 
है जो कि विष्णु का प्रतिनिधित्व करते है, इसके पश्चात्‌ के दोनो हाथ कमलपुष्प 
से सुसज्जित है जो कि सूर्य का प्रतीक है, तीसरी जोड़ी हाथ सप॑ एवं खडित आयुष, 
सम्भवत खट्वाग से युक्त है जो कि शिव का द्योतक है। सबसे नोचे के हाथ कलश एव 
माला को पकड़े हुए है जो कि ब्रह्मा के परिचायक है। इन आंयुधो के अतिरिक्त इन 
देवताओं के वाहन भी इन देवताओं की उपस्थिति का ज्ञान कराते है। कमलासन के ठीक 
तीचे दाहिनी ओर ननन्‍दी एवं गर॒ंड तथा बायी ओर हस एवं अश्व विद्यमान है। यह 
प्रतिमा दो अधस्तम्भो के मध्य बने हुए प्रकोष्ठ मे उकेरी गई है। इस प्रकोष्ठ के बाहरी 
ओर व्याल की आक्ृतियाँ बनी हुई है। ऊपर की ओर ज्यामिती के अलकरण से सुसज्जित 
शिखर है। इसकी पूरी वास्तुकला अपने आप मे एक मन्दिर के समान है। राजस्थान की 
यह प्रतिमा 5वी शती की है। 


इस प्रतिमा मे कल्नाकार ने चारो देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं सूर्य का समा- 
वेश किया है, अत यह प्रतिमा हरिहर-हिरष्यगर्म की है। तेरहवी शती के मृवनदेवकृत 
अपराजितपृच्छा मे इस प्रकार की प्रतिमा को हरिहर-हिरण्यगर्भ नाम दिया गया है। ? 
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चतुर्यक्त॑ चाधटबाहूं चतुध्केकनिवासनम्‌ । 
ऋण्यागतों मुखः कार्य: पद्महस्तो दिवाकरः ॥ 
खट्थांगतिशुलहस्तों रूदो दक्षिणातः शुभः । 
कमण्डबु' अाक्षसूतमपरे स्यात्‌ पितामह: ॥॥ 
वामे तु संस्थितश्वव शखजक्धरों हरिः । 


(२१३, ३२-३४) 


अर्थात्‌ हरिहर-हिरष्यगर्भ की प्रतिमा चतुमुंखी और अधष्ठमुजी हो और इसमें 
चारो देवताओं का निवास हो, सामने की ओर सूय दो (प्राकृतिक) हाथो में पद्म, दाई 
ओर शिव खट्वांग और त्रिश्ुल, बाईं ओर विष्णु झल और चक्र तथा (पीछे की ओर) 
ब्रह्मा कमण्डलु और अक्षमाला घारण किए हुए चित्रित हो। त्रिमूति के साथ सूर्य की 
एकात्मकता का उल्लेख ज्ञास्त्रो में मिलता है। मातंण्डपुराण में सूयं के त्रिधास्वरूप को 
ही ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु का शरीर बताया गया है। * शरदातिलकतंत्र के एक मत्र मे 
भी ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु के साथ सुर्य की एकात्मकता का उल्लेख हुआ है। * 


बेदत्याद चतुब्य॑न्त ब्रह्माविव्युशिवात्मक् ।' 
सोराय योगपोठाय नमः पदमतस्तरम १ 
दीठम्रस्त्नोड़ परमार्यातो दिवेशस्थ जगत्पते' ।॥॥ 


(१४-४१ - ४२) 


शिव, विष्णु और ब्रह्मा से सयुक्त सूर्य की प्रतिमा का विवरण शिल्प-दस्त्रो में 
भी मिलता है। ऋ वेद में भी सूर्य के सदर्भ मे एक स्थल पर कहा गया है कि ऋषि आदि 
वस्तुत एक ही अनम्तेश्वर को विभिन्न रूपो में देखते रहे है। वे अपनी इष्टि के अनुरूप कभी 
इन्द्र, कभी अग्नि, कमी यम का नाम दिया करते है। राष्ट्रीय सग्रहालय की मूर्ति के आयुधो 
में शख एवं जिद्यूल के स्थान पर यदा एवं सप॑ का चित्रण है। परन्तु दोनों ही आयुध दोनो 
देवताओ का समानरूप से प्रतिनिधित्व करते है, अत यह विविधता इसके पहचानने मे कोई 
बांधा उत्पन्न नही करती है । 


मध्यकाल में निर्मित युग्म-ग्रतिमाये बहुतायत में मिलती हैं जिनसे तत्कालीन घामिक 
सहिष्णुता का आमास होता है । खजुराहो से इस प्रकार की छ. प्रतिमाये प्राप्त हुई है। * 
जिनमे से चार स्थानक हैं और दो आसन पर विद्यमान हैं। खजुराहो के प्रतापेश्वर 
मन्दिर की जगती में जुडी इसी प्रकार की प्रतिमा का सुन्दर चित्रण मिलता है (चित्र-२) । 
इसमे देवता पश्मपीठ पर पद्मासन मुद्रां में बेठे है। इसके तीन मुझ ओर आठ भुजाएँ 
है । दो हाथो मे पूर्ण विकसित पद्म रहे है जो कि अब टूटे हुए है। शेष तीन दाएँ हाथों मे 
अक्षमालायुक्त वरद-मुद्रा, चक्र और त्िद्युल धारण किए है। बाएँ हाथो में क्रमश सर्प, झल, 
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और कमण्डलु है। पदञ्मपीठ के नीचे सप्ताइव उत्कीर्ण हैं। इस प्रतिमा एवं राष्ट्रीय सग्रहा- 
लय की प्रतिमा के आयुधों मे योडा-सा अन्तर है। इसमे विष्णु की गदा के स्थान पर शख, 
शिव के खट्वांग के स्थान पर त्रिशूल है। इस मूत्ति में सूर्य को प्रमुखता दी गई है क्योंकि 
पद्मपीठ भे नीचे सप्ताश्व उत्कीर्ण है। जबकि राष्ट्रीय सम्रहालय की प्रतिमा में सभी 
देवताओं को बराबर स्थान दिया गया है। इसी प्रकार की एक अन्य मूर्ति खजुराहो के 
दूलादेव मन्दिर में स्थापित हैं । * आयुधो एवं धारण करने के क्रम के अत्तर को क्षेत्रीय 
विविधता के रूप मे लिया जा सकता है। ग्रुजरात के ढेलमल स्थल मे लिम्बोजी माता 
मन्दिर में भी इसी प्रकार की मूर्ति (चित्र सख्या ३) है, जिसमे तीन मुखबालौ एवं अष्टमुजा 
चाली यह प्रतिमा कमलपुष्प, भिंशूल, सर् एवं केलेश से युक्त योगासन में विद्यमान है । 
एक हाथ वरदमुद्रा में है तथा दो अन्य खण्डित हाथों में विष्णु के आयुध रहे होगे। * 
इस मूर्ति में प्रस्तुत भूति के समान गरुड, हस एवं नन्‍्दी वाहनों के रूप में आसन के नीचे 
विद्यमान है। सूये के बाहन अश्व का यहाँ अभाव है किन्तु पैरो में जूते एवं कमलपुष्प 
सूर्य का पूर्ण आभास कराते है। 

झाँसी जिले के चंदपुर से 0वी शतती की हरिहर-हिरष्ययर्म को एक प्रतिमा 
स्थानकमृद्रा मे प्राप्त हुई है । ? सारनाथ संग्रहालय में भी एक प्रतिमा सग्रहीत है * 


जिसमे सूर्य को विशिष्टता मिली है जबकि राष्ट्रीय सम्रहालय की इस प्रतिमा में चारो 
इष्टदेवों को बराबर स्थान मिला है, यही इस प्रतिमा की बविदशिष्टता है । 


भहाराष्ट्र के चाँदा जिले के मार्कन्डा मन्दिर से प्राप्त हरिहर-हिरष्यगर्म की मूर्ति 
मे सप्ताइव एवं सारथी अरुण का भी चित्रण है। विशिश्न क्षेत्रों से प्राप्त इन मूर्तियों क 
अलाबा गुजरात, महाराष्ट्र !" राजस्थान ?”, मध्यप्रदेश यहाँ तक कि दक्षिण भारत में 
भी इस युग्मप्रतिमाओ के निर्माण की विचारधारा को बल मिला और जिसके फलस्वरूप 
अनेक ऐसी प्रतिमाओं का अकन किया गया। विभिन्न धर्मो के मध्य सौहाद की मावना 
फैलाने हेतु इन प्रतिमाओ के अचंन को प्राथमिकता दी गई । 
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संख्या ७९, नई दिल्ली-- १९५८० । 
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१६ 


आशकरियोलाजिकल सर्व आफ वेस्टर्न इण्डिया, अंक-६£, आर्मेकंलेक्चरल एन्टीक्यूटीस 
बाफ नादंन ग्रुज रात, पृष्ठ--5८-८६ | 


एस०बी० सिह, “एनकीटिक आईसककॉनस इन उत्तर प्रदेश” ईस्ट एण्ड वेस्ट, अक २३, 
नः ३-४, १६७३१ 


« बही। 
१०. 


रामश्रय अवस्थी, खजुराहो की देव-प्रतिमाएँ, १७६-१८१, आगरा, १६६७ । 


एस०आई०आई० जे०जी०, पृष्ठ--२२६, चित्र सख्या १४४। 


. आर०सी० अग्रवाल, अदर लाइब्रेरी बुलेटिन, अक--१८, पार्ट--३-४, पृष्ठ-- 


२३१६-६० । 


अन्त में डा० झर्शि अस्थाना (सग्रहपाल, राष्ट्रीय सग्रहालय, नई दिल्‍ली) के सहयोग 


एव प्रोत्साहन के लिए और श्री एन० गाह (फोटो आफिसर, राष्ट्रीय सग्रहालय, नई दिल्‍ली) 
के फोटोसहयोग हेतु आभार व्यक्त करना चाहते है जिनके सहयोग बिना यह शोष पूरा 
हो पाना कठिन था । 
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संस्कति के विविध आयाम 


डा० सन्तराम केय 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, गु० का० वि० हरिद्वार 


संस्कृति मूलरूप से इतिहास का अग है, किन्तु इसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। 
इसमे साहित्य, सगीत, कला, धर्म, दर्शन, लोकवार्ता, राजनीति, अर्थनीति आदि सभी का 
समावेश होता है। घर्म, साहित्य, राजनैतिक परिस्थिति तथा सामाजिक सगठन-ये 
चार कसौटियाँ है जिनसे संस्कृति के इतिहास का पता चलता है। इसमे से धर्म के 
अन्तर्गत दशेन;। साहित्य में भाषा, तेथा सामाजिक संगठन में जाति-व्यवस्था एवं छिक्षा, 
कला आदि का भी समावेश हो सकता है। कला, साहित्य एवं विभिन्‍न सस्वाएँ, सस्कृति 
के कार्य है जो इसको परिच्छिन्त तथा भूतंरूप देते है। संस्कृति मानव के सामाजिक 
व्यवहारों को निश्चित करती है, उनकी सस्थाओ को चलाती है, साहित्य तथा भाषा का 
निर्माण करती है तथा जीवन के आदर्श एवं सिद्धान्तो को प्रकाश देती है। निश्चय 
ही सस्कृति का धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, सगीत इत्यादि से बडा घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


सतकृति भोर साहित्य -- 


संस्कृति ने ही साहित्य को जन्म दिया है। इस नाते साहित्य भी संस्कृति के 
विकास में अपूर्व योग देता है। साहित्य में हमे जहाँ समाज के दर्शन होते है वही उसमे 
परोक्षरूप से संस्कृति की मी झलक मिलती है। संस्कृति समाज की आत्मा तथा उसका 
व्यक्तित्व है। “पस्कृति की अभिव्यक्ति साहित्य में होती है तो साहित्य के द्वारा 
सस्कृति का पोषण भी होता है। साहित्य जहाँ जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ 
उसका संचालक भी है। जहाँ वह संस्कृति का चित्र खीचता है वहाँ उसे प्र रणा भी देता 
है। ससस्‍्कृति के सभी सतृ-तत्त्व साहित्य मे सरक्षण पाते है, जिनका अध्ययन एवं अनुशीलन 
अध्येता के अन्दर विचारों को उत्तेजित करता है ओर परिणामत, चित्तन का क्षेत्र 
उर्वर बनता है|! 


सरकृति और धर्म - 


संस्कृति का धर्म से भी बडी गहँरा सम्बस्ध है। यंच्पि यंहँ अपनी अभिव्यक्ति 
कला एवं साहित्य के माध्यम से पाती है, लेकिन इसका प्रतिबिम्न धर्म और उपाश्त्ता में 
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ही झलकता है। धर्म बहुत व्यापक शब्द है। मोटेरूप मे कहना चाहे तो कह सकते हैं 
कि किसी वस्तु का वस्तुत्व ही उसका धमं है। जैसे मनुष्यता ही मनुष्य का प्रकृत धर्म 
है । यशदेव शल्य के शब्दों मे-- “बर्म मानवीय अर्थ अथवा अन्वेषण के उस रूप को 
कह सकते है जो जीवन का लक्ष्य लोकोत्तर और परमर्चतन्य की स्थिति की प्राप्ति को, 
अथवा परमच॑तन्य के बोध की योग्यता की प्राप्ति को स्वीकार करता है। इस प्रकार 
से धर्म एक मूल्यवोध “है, क्योंकि 'उत्कर्ष”/ इसके लिए मूल प्रत्यव है और उसका 
अम्वेषण या उपलब्धि इसकी मूल प्र रबा । 


घ॒र्मं और गझस्कृतिं का आपस में कोई विरोध नही है। दोनो मे अन्तर केवल 
इतना ही है कि धर्म मे जहाँ श्र्‌तियो, स्मृतियों और पुराणग्र थो का आघार रहता है, 
वहाँ सस्कृति में परम्पशा का। धम देक्षनिरपेक्ष है किन्तु सस्कृति का सम्बन्ध देश से 
अधिक है। सस्कृति, को धर्म से अलम्र करके न देखना ठीक नही है। डा० त्रिमुवनर्सिह 
के शब्दों मे-“प्राय. लोग सस्क्ृति को धर्म से अलग करके नहीं देख पाते और इस 
प्रकार वे सस्कृति के परिवेश को अत्यन्त सीमित कर देते है। जिस प्रकार कलाओ का 
उदय मानवजीवन को सुखभष बनाने करे लिए समय-समय पर होता रहता है, उसी 
प्रकार समय-समय पर कर्म की रूपरेखा मो निश्चित होती रहती है। धर्म मानवनिरभित है, 
धर्म मानव का निर्माता नहीं। कभी-कभी तो धर्म का अन्धानुकरण समाज के विकास मे 
घातक सिद्ध होता है। इसी लिए कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की सज्ञा दी है जो लोगो 
को सही दिशा सोचने ही वही देता ।”? 


संहकृति ओर दर्शन-- 


सस्कृति का दर्शन से भी बड़ा घनिष्ठ सम्बस्ध है। “संस्कृति की समग्रता की 
खोज करने के लिए उसके विचारसाहित्य का अनुशीलन आवध्यक होता है। दर्शन ही 
इस विचारसाहित्य के आगार है। सस्कृति की गहनता, ग्रम्भीरता, विशालता, स्थिरता 
और प्राचीनतां आदि विभिन्‍न पहलुओ का सम्यक विश्लेषण दश्शनसाहित्य में ही निहित 
होता है।* 


सल्कृति और कला--- 


सरक्ृति का धर्म और दर्शन की तरह कला से भी गहरा सम्बन्ध है। कला वह हैं 
जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, उसे पशु के सामान्य घरातल में ऊपर उठाती है। इससे 
हमे सुख मिलता है तथा हमारे ज्ञान की दृद्धि होती है। इसके साथ ही कला से हमारी 
सौन्दर्यभावना मे निखार भी आता है। स्थूलजीवन मे सस्कृति की अभिव्यक्ति कला को 
जन्म देती है। इसका सम्बन्ध जीवन के भूत्तरूप से है। यदि सस्क्ृति, मन और प्राण 
है तो कला उसका शरीर। मानवजीवन मे दोनों की उपयोगिता है। सल्कृति इसलिए 
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गुजरात के देलमल स्थल से लिम्बोजो माता मन्दिर से से प्राप्त 
हरिहर-हिरण्यगर्भ मूर्ति । 
तीन मुख एवम्‌ अष्टमजा वाली यह प्रतिमा कमलपुष्प, त्रिशूल, सर्प 
एवस्‌ कलश से युक्त योगासन मे विद्यमान है। 





हरिहर-हिरप्यगर्म प्रतिमा-त्रिमुखी एव अष्टमूजी यह देवप्रतिमा बोगासममुद्रा 
में कमलासन पर आसीन है। 





खजुराहो के प्रतापेश्वर मन्दिर की जगती मे जुडी हरिहर-हिरण्यगर्भ 
प्रतिमा । 


आवश्यक है कि भविष्य में विचारों की दासता से मानव की रक्षा हो ओर कला 
इसलिए आवश्यक है कि थान्त्रिक दासता से मनुष्य अपने को बचा सके । 


संल्कृति और लोकवार्ता : 


लोकवार्त्ता के माध्यम से संस्कृति का स्वरूप सुरक्षित रहता है। लोकवार्त्ता का 
जन्म जनता के मानस मे होता है। यदि इनका संग्रह किया जाए तो उस आधार 
पर स्थान या देश-विदेश के निवासियों की अतीत से लेकर अब तक की बौद्धिक, नैतिक, 
घामिक एवं सामाजिक अवस्था का एक सम्पूर्ण चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। 


इन लोकवार्त्ताओ में लोकजीवन की भौतिक एवं धामिक चेतना का मूलस्रोत निहित 
रहता है। अन्तत ये मानवसमुदायों के सास्कृतिक दृष्टिकोण एवं जीवनमूल्यो को 
निर्धारित कर लोकजीवन को स्थिरता एव स्थायित्व प्रदान करती हैं। संस्कृति के एकीकरण 
में इनका बहुत बडा हाथ होता है। 


संस्कृति और संगीत : 


संगीत के माध्यम से ही सस्कृति स्थायित्व प्राप्त करती है और साथ ही गति भी। 
लोकगीत, मानवहृदय के सच्चे उद्गार होते है। इनमे जीवन का निष्कपट अभिव्यजन 
होता है। लोकगीतो के प्रत्येक शब्द मे जीवन की यथार्थचेतता घुली-मिली रहती है। 
लोकगीत, समुदाय की भावनाओं के सच्चे प्रतीक होते है। ये जीवनमूल्यो पर प्रकाश 
डालते है। इनमे लोकजीवन के सुख-दु ख, माधुयं और करुणा तथा अश्वु और हास का 
भावपूर्ण चित्रण रहता है। केवल प्रेम और विरह ही नही, जीवन के अन्य पक्षो की भी 
मामिक अभिव्यक्ति करने की क्षमता इन गीतो में होती है। इस तरह संगीत, सस्क्ृति के 
स्वरूप को सुरक्षित रखता है तथा इसे ग्रति भी प्रदान करता है। 


सस्कृति का प्रसार मात्र धर्म, द्शत और कला तक ही सीमित नही है, बरन्‌ इसका 
सम्बन्ध व्यक्ति, कुल, समाज, जाति तथा राष्ट्र से मी है। यह (संस्कृति) व्यक्ति, कुल, 
समाज, जाति तथा विश्वभर के समक्ष आदशों की प्रतिष्ठा करती है। ये आदर्श परम्परा मे 
परिचालित तथा पोषित होकर अनेक पीढियो तक चलते रहते है और आगे आने वाली 
सतति को प्रेरणा भी देते रहते है। 


सलकृति भर व्याक : 


यद्यपि सस्क्ृति के निर्माण में व्यक्ति का हाथ रहता है, लेकिन वह व्यक्तिगत अथवा 
थोडे से ही व्यक्तियों की वस्तु नही होती और न ही इसे व्यक्तिविशेष के प्रयत्न का परिणाम 
ही कहा जा सकता है। सच पूछा जाए तो सस्कृति, समाज के अनग्रिनत व्यक्तियों के 
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सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होती हैं और यह प्रयत्न मी ऐसा जिसे एक के बाद एक आने 
वालो मनुष्यो की विविध सततियों निरन्तर करती रहती है। 


सल्कृति और ५रिवार : 


व्यक्ति से ऊपर उठकर सस्क्ृति, परिवार के स्तर पर बाती है । परिवार को ही 
मानवसस्कृति की आरम्मिक पाठशाला कहा जाता है। परिवार मे हम जिस सयम, त्याग 
और सेवा आदि की मावना का अम्यास करते हैं, उसके प्रयोग की समाज में धम-पग पर 
जरूरत होती है + 


संस्कृति और समाज : 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अत उसकी सस्क्ृति का विकास भी सामाजिक वे 
सामूहिक रूप में होता है। सस्कृति ही समाज के विकास के प्रवाह का दिशानिर्धारण करती, 
है। जब किसी समाज के अधिकाँश व्यक्ति अच्छे चरित्र और स्वभाव वासे, स्वावलम्बी 
परिश्रमी और एक-दूसरे के प्रति सदूमभावना और सहानुभूति रखने बाले हो तो वह समाज 
निरन्तर उन्नति करता रहता है। इतना ही नहीं उसका नैंतिकस्तर भी ऊँचा होता है। 
वह समाज सुसस्कृत समाज कहलाता हैं। उसकी सस्कृति ऊँचे दर्जे की सस्कृति मानी 
जाती है| 


संस्कृति और जाति : 


जांतिगत आधारों पर भी संस्कृति का वर्गीकरण होता है, जंसि--भारतीय संस्कृति, 
मुस्लिम सस्कृति आदि। अलग्र-अलग प्रदेश के निवासियों मे भोगोलिकस्थिति, वातावरण 
तथा जलवायु आदि की भिन्नता के कारण कुछ असमानताएँ हो जाना स्वाभाविक है। 
यही कारण है कि विविध भूलण्डो के निवासियों मे विकास की प्रवृत्ति और दिज्ञाओं में 
समानता होते हुए भी कुछ भेद हो जाता है। वें अपने सामाजिक संगठन, रीति-व्यवहार, 
जीवन के उद्देश्य यां ध्येय आदि के सम्बन्ध मे अलग-अलग विचारों और धारणाओं या 
विश्वासों वाले हो जाते हैं। अत एक प्रदेश के निवासियों की बहुत-सी परम्पंराएँ दूसरे 
प्रदेश के निवासियों से अलग ढग की हो जाती है। मेरी समझ में प्स्क्ृति का इस तरह 
जातिगत विभाजन उचित नही है। मनुष्यजांति एक है, अत, उसकी सस्क्ृति भी एक ही है + 


संस्कृति ओर राष्ट्र : 


सस्कृति के विकास की अगली मंजिल रश्ट्र हैं। विचार और कर्म के क्षेत्र मे राष्ट्र 
का जो सृजन है वही उसकी संस्कृति है। सस्क्ृति के अम्युदय और विकास के द्वारा ही 
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राष्ट्र का अम्युदय ओर विकास सम्भव है। यदि राष्ट्र को संस्कृति से अलग कर दिया जाए 
तो वह कबन्‍्धमात्र रह जाएगा। यस्कृति के आलोक ग्रे ही राष्ट्र पुष्पित-पल्लबित होता है । 


संस्कृति और बिभ्य : 


सस्कृति का स्वरूप किसी जाति बा राष्ट्रविशेष तक ही सीम्रित नही रहता अपितु 
बह विश्वजनीन होता है। प्स्क्ृति ही ऐसी है जो विश्व-बन्धुत्वत की भावना का विकास 
करती है और मानवमात्र के कल्याण का मार्ग प्रदस्त करती है। काम, क्रोष, लोभ, 
अह॒कार, द्वेष, घृणा, स्वार्थ, घमड़, ऋ,रता इत्यादि हिसात्मक भावों को समाप्त कर इनकी 
जगह प्रेम, सदभाव, सहानुभूति, सहयोग, स्रेबा, त्याग तथा उपकार आदि की मावना का 
विकास करना ही स्स्कृति का उद्देश्य है ३ 


इस तरह सस्कृति की पंठ हमारे जोवन मे बहुत यहराई तक है। यह हमारे सम्पूर्ण 
जीवन को आच्छादित किए हुए है, जीवन का कोई अगर इससे अछूता नहीं है। राजनीति, 
अथंशास्त्र, धर्मशास्त्र, समाजज्ञास्त्र, विज्ञानादि समी को आत्मसात करते हुए सस्कृति एक 
ऐसा व्यापक एन विस्तृत परिचेश्ञ प्रस्तुत करती है जिससे रहकर हम अपने जीवच का 
सर्वागीण विकास कर सकते है । 


सन्दर्भ :-- 

१- वैदिक सस्कृति ओर यभ्यता -डा० मु शौराम शर्मा, पृ० १७॥ 

२-सस्कृति मानव कत्त्‌ त्व की व्याख्या--यशदेव शल्य, पृ० ११७॥ 
३--शातिनिकेंतन से शिवालिंक तक--सम्पा० डा० शिक्षप्रसांद सिंह से उद्धृत 
४-शारतीय संस्कृति और फला-घावस्पति गैरोला । 
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ग्राचीन भारतीय युद्धनियम 


डा० रामसिह 
प्राचोन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसो 


जगत के प्रारम्भिक विकांस के साथ ही युद्ध की भावता मानवता के साथ 
जुडी हुई है। विकास का ऐसा कोई भी थुग इष्टिमत नहीं होता, जहाँ चेतनप्राणियों के 
बीच युद्ध न हुआ हो। फीचर्ड के अनुसार “युद्ध, आँधी, भुकम्प, ज्वालामुखी तथा 
प्रवाहित तरग की तरह प्राकृतिक रृय है। अतीत, वर्तमान तथा भविष्य समी कालो में 
यहू तरग लहराती दिखायी देती है।” युद्ध बबंरता का ही चिह्न न बन जाय, इसे रोकने 
के लिए प्राच्ीनकाल से ही प्रयास होते रहे है। एक पक्ष जब दूसरे पक्ष से युद्धरत 
हो उस समय युद्धसम्बन्धी कुछ नियमों का पालन आवश्यक हो जाता है। प्राचीन 
काल में जब कभी दो दल किसी सधिस्थल पर एकत्रित होते थे ओर नियम बनाते थे 
तेब वे ही नियम उनके लिखित युद्धनियम हो जाते थे, किन्तु उन निथमी में लोक- 
कल्याण का ध्यान रखा जाता था। 


प्राचीनग्रल्यों का अध्ययम करते से ज्ञात होता है कि महाकाव्यकाल से पूर्व 
युद्धविषयक नियमों का विधिबद्ध उल्लेख नहीं हुआ था। भीष्मप्व में वर्णन है कि 
जिस समय कुरुक्षेत्र में सोमकों सहित पाण्डवों तथा कौरवों की सेना युद्धभूमि मे आई, 
उस समय उन लोगो ने आपसी समझौते के अनुसार युद्ध के सम्बन्ध मे कुछ नियमों का 
निर्धारण किया ओर युद्ध की प्रतिष्ठा स्थापित को! | युद्ध के उद नियमों का उल्लेख 
परवर्ती ग्रन्थों मे भी मिलता है किन्तु समयानुसार उनमे परिवर्तन एवं परिवर्धन भी 
होता गया। 


प्राचीनतम साहित्यिक ग्रत्थयों मे नीति के लिए 'नय" शब्द उल्लिखित हुआ 
है, जो सख्या मे चार है-साम अर्थात्‌ सन्धि की नीति, दान अर्थात्‌ कुछ धन आदि 
देकर किसी राज्य को प्रसन्‍्त करने की नीति, भेद अर्थात्‌ फूट उत्पन्न करने की नीति 
तथा दण्ड अर्थात्‌ युद्ध की नीति। इन नीतियो मे से किसी राजा के साथ किस प्रकार 
की नीति का प्रयोग किया जाता चाहिए, अन्थो मे इसका विस्तृत उल्लेख है। महाभारत” 
के अनुसार अपने समान पराक्रम वाले राजा के साथ साम और भेद की नीति, अपने से 
सब्कत के साथ दान की नीति, अपने से कमजोर के साथ दण्ड की नीति का, आचार्य 
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कौटिल्य* के अनुसार दुबंल राजा को अधीन करने के लिए साम और दण्ड की तथा 
प्रबल राजा के साथ भेद की नीति का, शुक्राचायं+ के अनुसार सशक्त शत्रु राजा द्वारा 
त्रस्त राजा के साथ साम और दान की, अपने से सबल राजा के साथ साम एव भेद 
की, तथा समबल वाले राजा के साथ दण्ड की नीति का प्रयोग करना चाहिए । 


युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व सर्वप्रथम सामनीति ही प्रयुक्त होती थी। भीष्म के 
अनुसर चतुरगिणी सेना एकत्र करने के बाद भी सर्वप्रथम सामनीति द्वारा ही गत्रु से 
संधि करने का प्रयास करना चाहिए । इस कार्य मे असफलता मिलने पर ही युद्ध करना 
न्यायसगत है?। मतुस्मृति" में भी सामनीति से शत्रु पर विजय करने का उल्लेख है। 
इस ग्रन्थ में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पहले युद्ध द्वारा विजय प्राप्त करने की 
चैष्टा कदांपि नहीं करनी चाहिए, क्योकि युद्ध मे दोनों पक्षो में से किसी पक्ष की विजय 
तथा पराजय सुनिश्चित रहती है, इसलिए युद्ध स्वथा त्याज्य है। इवी प्रकार का 
वर्णन याज्ञवल्कप्रस्मृति”, कामन्दकनीतिसार5 तथा शुक्रनीति* मे भी मिलता है। 


उपयुक्त ग्रन्थों के इन उल्लेखों से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन मारतीय 
विचारकों ने साधारणतया शस्त्रबल की अपेक्षा बुद्धिबल के प्रयोग को उचित माना है। 
क्योंकि युद्ध प्रारम्म होने के पहले सामनीति का ही सर्वप्रथम उपयोग बतलाया गया है । 
दण्ड का प्रयोग उस स्थिति में किया इजाता था, जब उपयुक्त तीन तीतियों से विजय 
असम्मव प्रतीत होती थी । 


यदि कोई राजा किसी अन्य राजा को अपने अधीन करना चाहता था तो उसको 
युद्ध करने के पहले दूत भेजकर सूचित करता पड़ता था कि या तो मेरी अधीनता या 
एर्त स्वीकार कशो या युद्ध करने के लिए तैयार रहो। रामायण तथा महाभारत मे 
अग्रद तथा श्रीकृष्ण का दूत बनकर जाना इस बात का प्रमाण है। यह परम्परा परवर्ती- 
काल में भी विद्यमान रही। अजातशत्रु ने वेशाली के राजा चेटक के पास सर्वप्रथम 
इस संदेश के साथ दूत भेजा था कि वह राजकुमारों को मुक्त कर दे, यदि ऐसा नहीं 
करता तो युद्ध के लिए तैयार रहे। बुद्धधरित!? के अनुस्तार भगवान बुद्ध के अस्थि- 
अवशेष को प्राप्त करने के लिए मललों के पड़ोसी अन्य सात राजाओ ने सर्वप्रथम 
अपना-अपना दूत भेजा था। इस कार्य में सफलता न मिलने पर ही मल्लों के विरुद्ध 
सेन्यअभियान प्रारम्भ क्रिया। इसी प्रकार ब्रह्मदत्त के पुत्र बोघिसत्व ने कौतलनरेश के 
पास सन्देशवाहक द्वारा यह यूचना दे दी थी कि या तो राज्य दे दो अन्यथा युद्ध 
के लिए तैयार रहो। कौसल के राजा ने काशी के राजा के नगर के बाहरी द्वार 
पर पहुंचकर सूचित कर दिया था कियातो राज्य दे दो या युद्ध करो ॥१ विदेशी 
आक्रमणकारियों ने भी इस नोति का पालने किया * यूनानी आक्रमणकारी सिकन्दर ने 
भारतीय नरेश पोरस के पास अपने राजदूत के माध्यम से यह सदेश भेजा था कि वह 
उपहार मेटकर अधीनता स्वीकार करे या अपनी सीमा मे मेसीडोनी सेना की प्रतीक्षा 
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करे। पोरस ने दूसरी शर्त ही स्वीकार कौ जिसके फलस्वरूप दोनों मे युद्ध हुआ! । 
इसी प्रकार कुषाणवशी सम्राट कनिष्क ने चीनी शासक के सम्मुख प्रारम मे राजदूत के 
माध्यम से सफलता प्राप्त करनी चाही थी किन्तु इस कार्य मे असफल होने पर ही उसे 
युद्ध करना पढा?3। 


प्राचीन ग्रन्थों मे ऐसे लोगो की सूची दी गयी है जिनका वध युद्धकाल मे वर्जित 
था। उदाहरणार्थ महाभारत) के अनुसार कलाकार, घायलों की देख-माल करने वाले, 
अस्वस्थ, कृषक, आदि युद्ध के प्रकोप से बचे रहते थे। भीष्म का विचार था कि 
जिसने अपना शस्त्र नीचे डाल दिया हो, जो भयभीत होकर भाग गया हो, जो निहत्या 
हो, जो वाहनविहीन हो, जो विपत्ति मे पड़ गया हो, जो गिर पड़ा हो, जो कवच- 
रहित हो, जो 'मैं तुम्हारा हूँ' ऐसा कह रहा हो, ऐसे सेनिको के साथ युद्ध करना 
न्वायोचित नहीं | धमंसृत्रो 7 के अनुसार जो अश्व, सारथी, आयुध आदि विहीन हो, 
जो पीठ दिखा रहा हो, जो दूत हो, जो ब्राह्मण हो, जो हाथ जोड रहा हो, जिसके 
बाल बिखर गये हो, ऐसे व्यक्तियो पर प्रहार नही करना चाहिए । इसी प्रकार के अप्रहाय 
लोगो की लम्बी सूची अर्थंश्ष सत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, आदि ग्रन्थों मे दी गयी है ९ 
दक्षिण भारतीय ग्रन्थों में भी युद्ध में अप्रहायय लोगो के सम्बन्ध में इसी प्रकार का 
मिलता-जुलता रूप प्रस्तुत किया है, यथा -जो अपने बालो को सन्यासियों की तरह बाधे 
हुए हो, लाल तथा केसरिया वस्त्र पहने हो, जिसने अपना वस्त्र उतार दिया हो, जो 
सगीतज्ञ एवं नतंक हो, आदि। 


उपयुक्त नियगो के अतिरिक्त प्राचीन मनीषियों ने युद्ध, समबल में ही होने का 
विधान किया था। महाभारत मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अश्वारोही सैनिकों को 
अश्वारोही से, गजारोही को गजारोही से, रथारोही को रथारोही से एव पदाति को पदाति 
सैनिकों से युद्ध करना चाहिए। महाभाष्य /” में उल्लेख है कि प्रत्येक योद्धा अपने हो श्रेणी 
के सैनिको से युद्ध करते थे। महाकदि कालिदास 2? एवं आचार्य शुक्र ः ने भी अपने 
ग्रल्थो मे इन नियमों का उल्लेख किया है। तत्कालीन शिल्पकला से भी समबल मे युद्ध करने 
के नियम की पुष्टि हो जाती है। अमरावती स्तूप के शिल्पकला के अकन मे प्रत्येक सैनिक 
को अपने ही समान सैनिकों से युद्ध करते हुए अकित किया गया है । 


इसी प्रभार युद्धक्षेत्र मे मूच्छित सैनिको पर प्रहार करना वर्जित था। राम द्वारा 
मूच्छित रावण पर तब तक प्रहार नहीं किया गया जब तक कि वह स्वस्थ होकर नए धनुष 
एवं अन्य झस्त्रास्‍्त्रों के साथ पुन युद्क्षेत्र मे नहीं आ गया। ?* महाकाव्यकालीन इस 
परम्परा का निर्वाह गुप्तककाल तक होता रहा, क्योकि कालिदास ने ऐसे अनेक 
उदाहरण प्रस्तुत किए है। उदाहरणार्थ एक घुडसवार सैनिक ने जबाबी 
हमला करने मे असमर्थ मृच्छित दूसरे घुडसवार सैनिक पर कोई प्रहार नहीं किया बल्कि 
उसके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा। 2 इसके अतिरिक्त युद्धभूमि मे काटेदार तथा 
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विष बुझे बाणों एवं कूट आयुधों का प्रयोग निषिद्ध था।?* युद्ध के समय अपने-अपने 
सैनिकों को यह आदेश दिया जाता था कि वे कृषको एवं ग्रामीणों को किसी भी प्रकार का 
कब्ट न दे। मेगस्थनीज ने लिखा है कि कृषकंगण निश्चिन्त एवं निर्मव होकर अपना 
कृषिकर्म करते थे ओर पास-पडोस में मयकर युद्ध चला करते थे। लेकिन युद्धरत सेनिक 
उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाते थे । ९ 


उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने युद्धविषयक 
नियमों का निर्धारण कर एक आदश युद्धव्यवस्था का विधान किया था, किन्तु विचारणीय 
प्रश्न यह है कि इन आद्शों का बुद्धकाल में कहाँ तक निर्वाह होता था। य्रदि हम उन्हीं 
ग्रन्थों का अध्ययन करे तो ऐसे भी उदाहरण मिलते है जो निवान्त व्यवहारपरक है एव 
कूटनीति तथा अधर्मयुक्त है। इसके कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है। महाभारत *” के अनुसार 
यदि कोई शत्रु अपने धर मे आसन पर बेठा हो (युद्ध न करना चाहता हो) तो भी उसे नष्ट 
करने में नही चूकनां चाहिए। इस ग्रन्थ में अभिमन्यु-वघ की घटता उल्लेखनीय है, जिसमे 
छ महारथी एक रथहीन बालक पर बाणो की वर्षा कर रहे थे। इसी प्रकार ज्यद्रथ-वध, 
द्रोणाचाय एवं कर्ण आदि के वध इसके अनुण्म उदाहरण है। अधमंयुद्ध का प्रचलन परवर्ती 
काल में विशदरूप ग्रहण करता चला गया। चतुर्थ शताब्दी मे सिकन्दर ने अश्वको 
द्वारा आत्मसमपंण के समय जो सन्धि की थी, उसके अनुमार अश्बकों की ओर से लडने 
वाले सैनिको को किले से बाहर चले जाने की शर्त थी किन्तु लिकन्दर ने अपने वचन का 
उल्लंघन कर सैनिकों के दुर्ग से निकलने से पूर्व ही उन पर आक्रमण कर दिया और 
अधिकॉाँश सेनिको की हत्या कर डाली । इसी प्रकार सिकन्दर ने क्षुद्रको के साथ हुए युद्ध मे 
उनकी स्त्रियों एवं बच्चो की भी निर्मम हत्या कर डाली जो यूनानियो द्वारा युद्धनियमों की 
अवहेलना का प्रतीक है। मुद्राराक्षस * के अनुसार राक्षस ने वीमत्सक को सुसु'तावस्था 
में चन्द्रगुप्त के शरीर पर प्रहार करने का निर्देश दिया था जो अपने कार्य मे सफल रहा 
और मारा गया। देवी चन्द्रगुप्तम्‌ नाटक में दिए हुए विवरण के अनुसार चद्धगुप्त द्वितीय 
ने अपने बडे भाई रामगुप्त की स्त्री का वेशधारण कर राजा के पास जाकर उसका वध कर 
डाला था। इस प्रकार के अनेक उदाहरण इतिहास के पुष्ठो मे भरे पड़े है। आचाय॑ 
कौटिल्य 2? मे तो यहाँ तक कहा हे कि मार्ग मे जल न पाने वाली, धान-भूसा, ई घन आदि 
से रहित, कठिन यात्रा मे चलने वाली, भूख-प्यास आदि से त्रस्त, नींद लेती हुई, दुर्भिक्ष 
आदि से पीडित, सैनिक आपत्तियों से ग्रस्त शत्रु की सेना को नष्ट करने मे सकोच नहीं 
करना चाहिए। इसी प्रकार मनुस्मृति, कामन्दकनीतिसार एवं शुक्रनीत आदि ग्रन्यो मे 
कूटनीति एब अधर्म युद्ध के बिषय में विस्तृतरूप से उल्लेख मिलता है, यथा - शत्रु की सेना 
में फूट पेंदा करके आक्रमण कर देना, युद्ध में श्रम से थके हुए एवं रात्रि मे सो रहे सेनिको 
पर, भूख-प्यास से व्याकुल, भोजन मे लगी हुई, दुर्भिक्ष तथा महामारी आदि से पीडित 
शत्रुओ की सेना पर धावा बोलकर मार देना चाहिए । 30 


इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शास्त्रकारो द्वारा युद्ध के जो नियम बनाए गए थे वे 
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अत्यन्त उत्तमकोटि के थे, किन्तु ये आदर्शवादी नियम सिद्धात्तपरक अधिक थे, व्यवहारपरक 
कम । क्योंकि जिन ग्रन्थों में एक तरफ आदशंयुक्त नियमों का वर्णन है, वही दूसरी तरफ 
कूटनीति या अधरमंयुद्ध का अपेक्षाकृत अधिक उल्लेख है। इसमे यह प्रतीत होता है कि युद्ध 
से झत्रुओ को पराजित करना ही युद्धमान सैतिको का मुख्य उद्देश्य होता था। इस कार्य के 
लिए चाहे गहित कार्यों का ही आश्रम क्यो न लेना पड़े । 
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ग़नक अलक सूरि 


डा० निगम गर्मा 
विभाग, गु७० कां० वि० हरिद्वार 


ब्रह्म में सुखोपविष्ट होने से तथा विषयान्तर से विक्लेप-रहित होने से टीकाकार में 
तराहना की बुद्धि प्रमुदित और उदित होती है। टीका हमारी विचार-पद्धति में नवीनता 
और प्रखरता लाती है तथा चिन्तन के लिए उत्तेजित करती है। निर्णायक विवेक-चेतना 
जागृत करती है। जीवन की अंधेरी समस्याओं में टीका एक प्रेरित-ज्योति है। दीकाकार में 
प्रभावशाली व्यक्तित्व की कल्पना की जाती हैं। विवेचना-शक्ति, अर्थ-सद्भति लगाने की 
ऊहा, साम्राजिक एवं सामयिक-ज्ञान के लिए विशेष-बुद्धि टीकाकार की विशेषता है। कवि 
का अर्थगाम्भी्य अण्डे में से प्रथम मुकुलित-शिशु-्सा, सीप से झाँकते मोती-सां, 
सुमनायित नाभि' से कस्तूरी-सा गन्धाकुल रहता है। 


भाषा को वारदेवी कहां गया है। वाग्देवी की €तुति में ऋचाओं से लेकर अब तक 
के ऋषियों ने मनत-सामग्री प्रस्तुत की है। समर्थ-समर्थकों ने बताया कि प्राणशक्ति सरस्वती 
में अनुरणन करती है और सरस्वती प्रांण मे प्रलीन रहती है। यह वाऋू परारूप में सदा 
देवताओं के साथ रहती है। मानव ने चिन्तन करते-ऋरते ऋषित्व को प्राप्त कर लिया पर 
इस अनादिनिधना वांक्‌ को पूर्णरूपेण न जान सका । दृत्ति की व्यापकता हमे वागू-बहा 
तक ले गयी पर “यन्मनसा न मनुते” कह कर उपनिषद्-ऋषि नें वागू-अरह्य तंक पहुँच 
सकने में मानवीय-शक्ति को अपूर्ण' कहा। पूर्णपुरुष को वाणी के हो माध्यम से जाता जा 
सकता है पर वह पृर्णपुरुष वाणी से उदित नहीं होता क्योकि वाणी स्वयं उसी से उदित 
होती है। वाक ही मनु हैं और वाक ही सोम-तत््व को घारण करती है । 


धन्य है वे मनीषी जिनके रहस्थमंय वाहमय को समझने तथा अन्य तक पहुँचाने के 
लिए गुण-रसिक पारखी मिलते है। विरेचक के कठ्यन-मण्डित मुकुर मे मुलकवि अपनी 
विशंदता और विशालता का अवलोकन करता है। रसभरे तयन दर्पण में अधिक दमकते है। 
मानों ऐसे विदग्ध विवेचकों के हंदय को बना लेने के अनन्तर ही अवशिष्ट परमाणुओं से 
विधाता ने सिन्धु की अगाधता, पंवतों की ईढता तथा आकाश की विस्त्रीर्णता का 
सृजन किया। 
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टीकाकार का यह परम कत्तंव्य है कि मूल रचयिता के शब्द को भली प्रक 

कर बोले । उसके प्रति किसी प्रकार का अग्रौरव न उठने दे। कही ऐसा भीन. 
शब्द कथन-मात्र बनकर उसकी टीका केवल एक पुनरुक्तिमात्र बन जाए। अत कऋरान्त 
कवि के शब्द की विशेषता को परखे और व्युत्पत्ति के ढ्रा उस दिव्य-दर्शन का स्पर्श १ 
जिसे कि मूल कवि ने अपने शब्द-दर्पण मे देखा है। पूर्ण गवेषणा करके अपने से पूर्ववत 
तद्विषयक या अन्य विषयक अर्थद्रष्टा समीक्षकों की गूढदृष्टि का समाधि द्वारा अनुशीलन 
करे और पुन यदि पिछले किसी आलोचक द्वारा दोष उद्मावित हों तो उनकी सारग्राही 
समीक्षा करे जैसा कि पतञ्जलि, शबर स्वामी, आचाय झकर, अभिनव गुप्त आदि लोक- 
रजके आचार्यों ने किया है। ये आचार्य वाणी के चित्त को अकुरित करने वाले चिन्तामणि 
है जिनके परिरमणीय आलोक में मूल ऋषि जगमगा रहे है । वास्तव में यदि ऐसे समीक्षक 
ऋषि न मिले होते तो इन अद्भूत प्रतिभाशाली ऋषियों को समझ पाना न केवल दुरूह हो 
जाता अपितु भारती रग-मच से बहुत-से स्वणिम पत्र तथा पात्र अच्श्य हो जाते। काव्यग्रत 
न्याय-बीज का निबन्धन टीकाकार की चातुरी है। कवि कमी-क्ी प्रमादवश बहक 
जाता है पर टीकाकार को तत्काल उसको प्रवृत्ति आऑक लेनी चाहिए। 'न चेदानीमाचार्या 
सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति' कह कर आप उसे क्षमा भले ही कर दें पर आपकी दृष्टि से वह 
दोष ओझल नहीं रहना चाहिए क्योकि कही-कहो ऋषि के प्रमाद मे भी भारती की भव्यता 
ग़कुन्तला के रूप मे अन्तनिहित ही रहतो है। अतएव शद्धित, सम्भावित एवं समारोपित 
प्रशनो का समाधान भी प्रतिभोन्‍्मेष के साथ आवश्यक है जिससे कि मूल कवि के प्रति 
अगौरव का परिह्वार हो तथा गौरव-प्रतिपादन को विशिष्टता कमनीयता के साथ झलके। 


सूर्य एव चन्द्र की प्रभा से भास्वर रत्न-दीपिका के समान, मणिमय-टीका के समान 
उच्च कवि की टींका अन्तरान के निगृढ्ार्थ को प्रकाशित करती हुई काव्य-मन्दिर को 
आनन्दित करती है। भगीरथ-प्रयत्न से साध्य सच्ची टीका गड्भा के समान ही जाइय-मल 
का प्रक्षालन करती है। अतएव स्पष्ट-स्थलो पर कोबञ्-व्युत्पत्ति आदि का बल-प्रदर्शन 
टीकाकार को नही करता चाहिए। गम्भीर-स्थलो पर अर्थाविष्कार की ओर पूर्ण प्रयास 
करके मामिक-इृष्टि की उदभावना करनी चाहिए। यदि कही कूट-स्थल हो तो वहाँ पर 
अपने प्रतिभात का लम्बोदर-कौशल दिखाना चाहिए पर ऐसी उद्भावता नहीं करनी 
चाहिए जो कि मूल कवि को इष्ट न हो । 


टीका गहन-विषय को स्पष्ट करने के लिए लिखी जाती है अत. उसे सरल, सुपादय 
एव सुपाच्य बनाता चाहिए। उद्योतकर ने जह्याय-वातिक' टीका लिखी। वाचस्पति मिश्र 
ने इसको स्पष्ट करने तथा विपक्षियों के समाधान के लिए न्याय-वार्तिक-तात्पर्य-टीका' 
लिखी । वह भी इतनी दुरूह हो गयी कि आचार्य उदयन ने इस पर 'परिशुद्धि टीका 
लिखी । 
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आचाय नीतिनेत्र का हलोक है-- 


यः स्थाद भुलगबद्भूपो वहिरीक्षित मोहित: । 
त॑ छादन्ति न कि नाम लण्जिका इथ सेवका: ॥ 


यहाँ पर 'लड्जिका' शब्द विचारणीय है। “लब्जिश्ञोमायाभ्‌' पराध॑मात्मान॑ 
शोभयन्ति या , ता वेश्या. । लज्जिका वेश्या को कहते हैं जो अन्य पुरुषों के लिए अपने को 
सजाती है। जब लड्जिका का अथे स्पष्ट हो गयां तब भूजग का अर्थ भी खुल गया। 
अर्थात्‌ वे मदिरापान करने वाले बिलासी जो कि वेश्याओ के यहाँ सर्प की भाँति मद मे पडे 
रहते हैं। आचाये नीतिनेत्र का कहना है कि यदि राजा विलास-प्रिय हो जाए और आलोक- 
मात्र मधुर रूप-रस के लिए मोहित होने लगे तो उसे सेवक लोग उसी प्रकार खा जाते हैं. 
जिस प्रकार कि विलासी घनी पुरुषो को वेश्या । 


राजानक अलक सुरि उद्मट विद्वानु ये। इन्होने अपने जन्म से कश्मीर की कु कुम- 
भूमि को सुरभित किया था। इनका समय राजाघिराज प्रृथ्वीराज के जीवन का उत्तरवर्ती 
काल है जबकि भारत की सस्य-श्यामला मगलमयी भूमि को विदेशी घोर रौंद रहे थे। 


राजानक अलक सूरि के पिता का शुभ नाम राजानक जयानक सुरि था। श्री 
जयानक अपने समय के उच्चकोटि के कवि और कोमल-कल्पना के जागरूक द्रष्टा थे । 
इन्होने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रूप में सस्कृत-वाड मय को एक अनुपम श्रेय दिया 
है। महान्‌ समीक्षक जोनराज ने इस महाकाव्य पर टीका लिख कर उसकी प्रभुता एवं 
गौरव का उद्गान गाया है। काव्य और टीका की परम्परा मे यह दोनो उज्ज्वल कृतियाँ 


है । 
श्री जयानक, सरस्वती की तुलना तदी से करते है-- 


कवित्व पाणिहत्य तठव्यैन सरह्वतो सिन्धुरिव प्रवृत्ता। 
एकत्र पीयूषसयों रसो$यमन्यत्न सात्सते विधात्मकोश्त्या: ॥। 
(१-११) 


महाकवि जयानक का कहना है कि सहस्थ्र दृष्टि थाने पर भी इन्द्र जिस रहेस्‍्थ को 
नही देख पाते, उसे कान्तदर्शी कबि ही देख सकता है। 


हशां सहख्ण ने वीख़ते यद्‌ बागीश शिष्टो विद्युधाधिरान. | 
तम्रद्वितीयंत  कये विवेक्तु टृष्टिट भंवत्मत्यधिकाधिकारा ॥। 
(९-६३) 
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सज्जन कमी-कमी प्रमाद कर जाता है पर दु्जंद अपना स्वभाव नहीं छोडता-- 


साधुः प्रमादाश्यजति स्वपावं खल स्तु तारोह॒ति साधुभावम ! 
निग्घतामेति हि चन्दतादि न सौरक्ष सघटते रसोने !॥ 
(१-२३) 


इस प्रृथ्वीराज महाकाव्य के अवगाहन से पा चलता है कि कवि जयानक 
महाराज पृथ्वीराज की समा के पण्डित थे और इन्द्रप्रस्थ मे बहुत दिनो तक निवास ही 
नही किया था अपितु श्री प्रथ्वीराज के प्रिय मित्रो में मी उनकी गणना थी । इनका 
पूर्ण काव्य भतीव सरस, सूक्तिसुधा से सिक्त, नाना रसो एवम्‌ अलड्डारो से परिपुष्ट श्री 
भारति एवं भाघ की परम्परा का अद्वितीय महाकाब्य है। यद्यपि यह महाकाव्य पूर्ण 
उपलब्ध नहीं होता पर जितना उपलब्ध है उसके अनुशीलन से पता चलता है कि इसका 
केवि अवश्य ही काइमीर की कु कुम-कल्पना से एक नवीन कल्पदृक्ष उगा गया है। 


तिलोत्तमा घरणी पर दयनदी (गंगा) के समान अवतीर्ण हुई है। भला मंगा 
बहुवाहिनी-पति (सेनाओं के पति पृथ्वीराज, नदियों के पति सागर) के अतिरिक्त कहाँ 
विश्वाम पा सकती है ? 


तदबश्यमसों तिलोत्तमा  नदीबावततार भूतलम्‌। 
अचिरादपि पत रेकतामुप्याता बहुबाहिनोपते: ।॥। 
(१२-३८) 


राजा की आँखे, कान और हृदय (पॉँचो) एक साथ ही विकसित हो गये। 
पंचशर ने भी अपने को धन्य माना-- 


नयने श्रशणे मनश्चयत्स+सेव श्यकसभ्महोपते: । 
बिपुलोकृत लक्ष्यपचकत. सुकृती पचशरस्ततोभबत्‌ ॥ 
(१३-२३) 


रसोब्ज्वल कवि एवम्‌ अर्थंद्रष्टा युग-पुरुष के रूप मे जयानक कवि जैसे पृष्यकाम 
पिता को पाकर राजानक अलक सूरि अवश्य ही पितृमान्‌ कहे जायेंगे। मला जिस घर मे 
स्वय सरस्वती निबास एवं विलास भरती हो, उस धर की शोभा और ज्ञान-समृद्धि के 
बारे भे क्ष्या कहा जा सकता है ? जितना कहा जाय, उतना ही अल्प है। इससे 
अनुमान किया जा सकता है कि राजानक अलक सूरि का बचपन साक्षात्‌ हिंतरमणीम 
पाणि-पल्लव की केसरछाया में पल्लवित हुआ था। 


वासदेवतावतार मम्मट सम्मंवत तंब अपने जीवन के बृद्धत्वकाल मे पहुँच चुके 
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होगे।। उव्वट ने अपने वेद-माष्य को पूरा कर लिया था। घनपाल की 'तिलक मजरी' 
अपनी कीति-सुरभि से लोगो को पुलकित कर रही थी। राजा भोज का सरस्वती 
कठाभरण जगमगा रहा था। विल्हण का विक्रमाडुदेव चरित सहृदयो के लिए कविता- 
निकंष बन चुका था। भट्ट कंयट अपने प्रदीप के द्वारा महाभाष्य के यहन-अन्तराल तक 
पहुँचने मे दत्तचित्त थे। रुग्यक ने अपने अलड्भार स्वेस्व के द्वारा अपूर्व कीति अजित 
कर ली थी। जयापीड राजा के सभा-पडित भ्रट्टोदूभट का नाम विस्तृत हो चुका था। 
महिम भट्ट का व्यक्ति-विबेक भी विद्वत्समाज में नये ढग से चर्चा का विषय बत चुका था| 
भारत में पहुंचे हुए यवन मसविख्य में चमकने वाले अमीर खुसरो के लिए मार्ग प्रशस्त 
कर रहे थे।ग्रगा के पावन-वातावरण में भीषण-उन्मांद एवं रकतपात का ताण्डव 
बख्तियार खिलजी खेल रहा था। लाखों सरस्वती के उपासक इस तलवार-ताण्डव में 
बलि चढ रहे ये । 


इसी बेला में सरस्वती का दुग्धमुख, मुग्धकवि, युग-प्राण भारत-पुत्रो को 
'पृध्वीराज विजय' महाकाव्य के माध्यम से उमय-तत्र का मत्र दे गया-- 


भाषादोषवशाद गिरां बलरज: स्तोम विशामम्भसा-- 
मदर्णां भानुरुचां थ दृष्कृतभर द्द्यागापृथिव्योरपि । 
काठिन्यात्कुलिशस्य मारकफलासड्भरादिषणां बधाद्‌-- 
धेतूनां च धरण्योरधि दशघा तथ्याप्रिधे गोरिधिः । 
(१०-४६) 


ऐसी तलवारों की झन्‍्झताहट में काश्मीर की घाटी नर्दन-वन के सुरम्य पुथ्पो 
से प्रकृति को सजा रही थी। राजानक अलक सूरि अपने आदर्श पिता के पद-चिन्हो 
पर चलते हुए अपने चिन्तन-चिन्तामणि को स्थमन्तक स्पज् देकर पुलकित-प्रसन्‍त कर 
रहे थे । 


राजानक जयानक अपने साधित वेश में बहुत ही भव्य लगते थे । प्रथम बार 
सधे हुए शिरोवेष्टन से अलडूत, भावमयी, प्रभावमयी इस दिव्य प्रतिभा को देखते ही 
पृथ्वीराज का मन परिचय के लिए विकल हो उठा- 


इदसन्यपरं जगो कवितां कश्च पपाठ चात्र कः। 
कंतसश्च बिपश्चिदेध यो निविडोष्णोषदुरोक्ष्यकुन्तल । 
(१३-४६) 


पृथ्वोभटमुक्तवन्तमित्यवदस्मानधघरों महृत्तम. । 
मिहिरोइ्यगुणप्रकाशने परदोधावरणे महत्तमः ॥ 
(१२-६२) 
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विवुधः धुकविश्च शारदा मधवन्मगल मण्डलादयम । 
निगागभतोचयेतापस: प्रथमो$लद्यागतवारुजयानक 
(१२-६३) 


राजातक अलक सूरि अपने पिता के समान शिर पर पगडी बाँघते थे या नही, 
थ्ह तो नहीं कहां जा सकता पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह राजानक-वश 
सरस्वती के कष्ठ का हार था जिसमे अनेक मोती ओर मणि के तुल्य रत्न थे । 


राजावक श्री रत्नांकर को भारतों के उपासक भूले-से प्रतीत हो रहे है। इनके 
अत्यन्त उदात्त 'हर-विजय महाकाव्य की प्रमास्वर-टीका लिख कर अलक सूरि ने 
अपने जिस विद्या-वेमव का परिचय दिया है, वह अदभुत है। महाकवि रप्नाकर 
अपने 'हर विजय' महाकाव्य की प्रश्सा करते हुए स्वय कहते है-- 


अपि शिशुरकवि' कवि: प्रप्नावाद्‌ू-- 
झबति कविश्च सहाकवि क्रमेण |! 


निश्चय ही जब अलक सूरि ने इस अवदात चन्दनवन में रत्वाकर की 
सरस्वती को वीणा-विलास करते देखा होगा तो इस नन्दन-मनोहारी दृश्य ने उनके 
हृदय को रसला-सनाथ कर दिया होगा। रत्ताकर को कुछ आलोचको ने चार समुद्रो से 
आगे पॉँचवाँ रत्ताकर माना है और उनका यह मानना उपयुक्त भी है क्योकि यह 
महाकांब्य सूक्तियो का रत्वयकर ही है । 


श्री अलक सूरि की इस “विषमपदोद्योत' टीका का अनुशीलन करने से पता 
चलता है कि अलक सूरि व्यांकरण-शास्त्र के निष्णात पारहृश्वा थे। इन्होंने अपनी 
टीका में स्थान-स्थात पर दुरूह शास्त्रार्थ खडा करके अपने बुद्धिवैशञारद्य का अनुपम परिचय 
दिया है।ये अंलड्भारशास्त्र के धुरीण आचार्य तो थे ही निरक्त-शास्त्र काभी 
तलावगाहंन किग्रा थां। योगविषयक इनकी दृष्टि समाधिसिद्ध थी, वेदान्त के 
पॉवन*रहस्यों में ब्रह्म-रस का पान करने वाले, प्रकृति-पुरुष के विवेक मे पूर्ण सामख्याचार्य 
तथा व्याय-शास्त्र के धुरन्धर मनीघ्री थे । इन्होंने भरतमुनि के नाट्य-झास्त्र मे जो निष्ठा 
एव प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, उससे पता चलता है कि आजकल के नाद्याचार्यों के यही 
अग्रिम आचोर्य थे । 


विविध दीक्षा-त्रतों से वाग्देवतावतार राजानके मम्मट ने अपने सकल मल-पटल 
को स्वच्छ कर दियां। अपने चिद्यनन्द स्वरूप को प्राप्त करके अलब्भार-शास्त्र के 
कानन-यात्रियो को काव्य-प्रकाश दे दिया पर 'काव्य प्रकाश' जरासघ के शरीर जैसा 
दुर्घट हो गया क्योकि आचाये मम्मठ के रस-सिद्ध कर-स्पर्श का सौमाग्य जाता रहा। 
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राजानक अलक सूरि रसायनाचार्य बनकर आए और मम्मठ के इस सुरभित आम्र-शिक्षु 
पर अपनी 'कलम' चढा दी। अब यह काव्य-प्रकाश एक 'कलमी-आम-सा सुस्वादु देकर 
एक युग-ढृक्ष बन गया है।यह महान्‌ मालिक (माली) अलक सूरि का कार्य है। इस 
महान्‌ उपकारी ने कही भी अपना नाम नहीं जोडा, कही भी मम्मट का मार्ग नहीं छोडा । 
अपने भाव-गर्मी रहस्य को दूध-पय-मिश्रण से सुरस कर दिया। ऐसा तप सिद्ध, ऐसा निर्मम 
टीकाकार, जहाँ आवश्यकता पडी मम्मट ज॑ंसी कारिका ओर दृत्ति बना दी तथा तदनुरूप 
ही उदाहरणो से काव्यप्रकाश की भव्य प्रतिमा को सजा दिया। किसी को यह पता ही नहीं 
चलने दिया कि यह मूर्ति जुडी हुई है और इसके निर्माता दो शिल्पी हैं । 


अलक सूरि की इस रचता-विदग्धता से एक ओर तो यह पता चलता है कि इनके 
हृदय मे कितना सौष्ठव था, साथ ही श्री मम्मट के प्रति कितनी गहरी इनकी आस्था थी। 
धुग-युग जिओ महापुरुष | हमारे नितान्त तमोमय हृदय मे दीपदान करते रहो । 


यद्यपि भाषा की सम्पन्नता के लिए व्याकरण-शास्त्र बहुत ही उपयोगी है फिर भी 
काव्य-करण एवं समीक्षा के लिए अलकार-शास्त्र मे नैपुण्य अवश्य आना चाहिए। इस 
चारुता के ही कारण शब्दार्थ-सम्बन्ध को काव्य-पद से निर्वाहित किया गया है । 


राजानक अलक सूरि इस दृष्टि से परम-मर्म तक पहुँचे हुए समीक्षक है। “हर- 
विजय' के मगल-इलोक को ही ले-- 


कक्ठक्रियं कुबलयस्तवकाधिराम -- 
दामानुकारि विकटच्छिकालकूटाम्‌ । 
विश्रत्सुखानि दिशतादुपहारपीत-- 
धूपोत्वधूममलितासिव ॒धूजंटि वं: ॥ 
(१-१) 


यहाँ पर इनकी टीका है--सुखानि श्रेयासि वितरतु । सुखानि शोभनानि स्वकार्य- 
क्षमाणि अविषयापवर्तीनि खानि इन्द्रियाणि दिद्यतात्‌ सम्पादयतु । कुबलयस्तबके नौलोत्पल- 
गुच्छेरभिराम चार यद्‌ दाम ख़ग्दाम तत्तुत्यों विकटच्छुविबंहलकान्ति । उपहारेषु 
पूजासमयेषु भक्तजनदयया पीतो यो धूपघूमस्तेन मलिनामित्युट्रेक्षा। कण्ठश्रियम्‌। कुबलये 
भूमण्डले ये स्तवका स्तोतारस्तेषामभिरामस्याभिलपितस्य दामा दाता। स्तवका इत्यत्र 
स्तौतीति स्तवो$जन्त । स्तव एवं स्तवक । अनुकारि विकटच्छविकालकूटा ख्रग्दाम तत्तुल्यो 
विकटच्छविरबे॑हलकान्ति । कालकूटों विष यस्या--स्तथाविधा कण्ठश्रियधारयन्‌ । कीदृशी 
कण्ठश्रियमु_ ? अनुका श्वूगारिण, तेषामरि काम, तथा विकटच्छवि भीषणकान्ति ये. 
काल , तयो कूटा दाहिकाम्‌। उपहार हारसमीपे य पीत कपिशोघृष सतापोर्थादू-- 
हारोरगफृत्कृताग्निसम्बन्धी तदुत्थेन घूमेनेव मलिनाम्‌। 
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इस प्रकार टीका के प्रारम्भ में ही श्री अलक सूरि ने अपनी नवनवोन्मेषशालिनी 
बुद्धि-विभूति का रताधारन्र होते हुए भी असाधारण परिचय दिया है। 


अर्थ -साधुत्वय को ही ईष्टि में रखकर कवि तदनुरूप सिद्धशब्दों का अनुप्रयोग 
करते हैं। यहाँ पर टीकाकार को उस साथुत्व का श्रज्ञापत देना होता है जो कि उसके 
अन्तराल में सीप मे मोती-सा भ्रमक रहा है । निरन्तर ऐसा अध्यवसाय करने पर उस 
मानब टीकाकार का भी हृदय परिमाजित एवं समृद्ध हो जाता है। क्षुषित व्यक्ति के 
लिए भोजन की भाँति अर्थोपासना तथा विविध-विज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत उत्कग्ठित 
रहने यासे श्री अलक सूरि के सम्बन्ध में यह कहना नितान्त आवश्यक है क्योकि इनकी 
टीका के अनुशीलन से एक अच्छी ठीका के लिए सम्भावित ग्रुणो की प्राप्ति होती है 
और आदर्शभूल टीका के लिए प्रामाणिक आधार अस्तुत होता है। 


श्री अलक सूरि की ग्रहण-बुद्धि के मर्म का प्रामाणिक आधार निम्न उदाहरणों से 
स्पष्ट हो जाता है : २ 


मआशित्य शोतरचिता सकलेन धाति-- 
सामास्य मुत्यितबता नयनासाह॒ब: । 
आतन्द भार भरमम्वरता ब्यधायि 
तत्पक्षपातरणभसादिव लोचतानार॥ 
(२०-२७, हरविजय) 


अर्थात्‌, जातिरूप सामान्य समानों धर्म । ग्रणक्रियासामान्ययोरपि सम्मवादुभयपदश्रयोग । 
अनिनेत्रादुदगत ,शशी न तस्येव सुत्तत्वादानन्दकर , अपितु नेत्रजातिमिवाश्नित्य सबंमेव 
नयनजातमावर्जयतुं । 


अविपत्ं विभाव तुचितत्त्त 

बधडुह्ोंपित सीनकेतु चक्षु: । 

जियमांपदमसुष्य चित्रभद 

स्फूट श्वृंगाररस प्रवन्धकल्पत्‌ !! 
(१५-४६) 


विभावसुरग्त' । तस्था विपक्चस्थ स्फीतस्थोचितत्त्वम्‌ू। बिश्रत्‌ । उद्दीपित 
ज्वलित कामों येत । अतशच बहुमि' समोगप्रथमामिलाष विप्रलम्भादिभि मेंदे प्रसिद्धस्य 
आूपारास्यस्थ रसस्प यः प्रबन्धों नाठकादों निवेश्ञनं तत्सकछाम्‌ । वध्यमानो5पिशगार. 
सप्निहिते बिमावैरालम्बनोदीपनरूपः कारणे. सूचितस्व प्रकटर्ता घत्ते । यदुक्तम-- 
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विभावानुभाव व्यभिचारिसयोगाद्रसनिष्पत्ति ” शद्दीपितश्च समेधित कामों येन । 


आशा प्लाओ स्वस्छा लावध्यकान्ति 

क्योत्स्वायूराणूदर तान्यप्यशोषम्‌_) 

छल्नाब्युस्च पर्यिभाधानि तासों 

हैमे पास्डन्यम्वभोवत दब्ड: ।॥ 
(१5-२) 


मर्थातु, लावध्य सहिता कान्ति लावष्यकान्ति । हैमे स्वर्णमय विकारे 'प्रािरजता- 
दिग्योध्ज्‌' ५०३-१५४ । हेमझब्दों रजतादियु न पढ्यते, इति बेत्‌ तहितल्नापढिहो- 
ध्युपसस्येय । हेमझब्दस्थ बहुधा शिष्टप्रयोगदर्शनात्‌ । दृश्यते वथा जातिबु त्रिफला 
शब्द । श्रणि तु 'अन्‌' ६-४-१६७ । इति प्रकृतिभावे हैमने रिति स्यात्‌। 


मुब्जन्त जीवितथने स॑ व्यंसकुसुमालकम । 
जघान भर्सा देहा्ध तरय सकुतुमालकस ॥ 
(४३-२२२) 


अर्थात्‌, जीवितव्यमेव धन मुष्णन्त रिपु स भगवान्‌ जधान । विचित्रा असको स्कत्धमुवि 
शोममाना भाला अस्य। सकुसुमा इचालका श्पुणणकुन्तला यस्य ताछा सब्य वाम देहार्थ 
भर्ता घारयिता । 


गरशागारोरगोप्रोरा गौरौराभी ग्रृद गिराम । 
गौरागुइुमिरीरागों गौररे मुदझरोगढकू ॥ 
(४३-२३८) 


अर्थात्‌, गरस्थ विषस्थागाराणि ग्रहण ये उरग्रोस्तैरुप्रमुरो वक्षों मध्यमागों मस्य । गौर्या 
राभी व्यतनी वत्ललश्च।गौटा बुस्रा अगुर्ब, ददुभेदा, यासा तथा विधा गिरीरा 
पवेतमुवगच्छुति श्रयति ये । अरे ज्न्गों बद्ध इब। हिमवा स्तु द्विषो गौ, तत्र पलाय्या 
वस्थानास्पदम्‌ । ग्रुरुत्‌ महतो मक्ताना रोगानू झजति ये । 


यो भाति प्रत्यवोत्कर्षादक्षपश्ञानसाभपा | 
हुवा जल सदा लत वक्षपशाबलाभया ॥ 
(ड३े -+२४०) 


अर्थात्‌, अक्षयों जञानलामों यस्‍्या । ध्वस्ता दक्षयन्ंइनलस्याभा यया । 
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इुभेंदया जमुस्तत्य मायवावसितोबिता । 
रभे शोयंगृहे क्रोमंमरामयाबसि तोविता ॥ 
(४३-०२४३२) 


अर्वात्‌, भाययाध्वत्तिता ज्ञाता' रणे क्ॉंषिता तच्चमू क्रतामाययों । असिभिस्तोषिता 
हणादिता ॥ 


अर्थात्‌, नेगूं प्यमकिचित्करलमाश्रयतों गजस्य केनचिट्ठीरेण अदम्तता प्रत्यज्ञायि। दन्तशन्यो- 
ध्यमिति प्रतिज्ञा कृता । अन्यथा कथ युड्येत्‌ ? पिबे रिंव । यथा पिवादेशस्य लक्ष्ये 
गुजानाब मजतो5दन्तता अकारान्तता पाणिनिता प्रतिज्ञाता। अन्यथा हि लघृपधत्वाद 
गुण स्थात्‌- 


प्रत्यक्षामि प्रसंशशा बोरेगाजावदन्तता । 
नंगुध्यमाशुभअत दबे रिल विवाणित ॥ 
(४३-१०) 


अभावि रश्नसास्नाक रित्रया मानबर्ता तथा । 
रणधूल्या दधे तस्या स्व्रियामा नवतान्तवा ॥ 
(४३-१३) 


अर्थात्‌, मानवता घूराणा रमसोइभिलाष स्तस्मात्तया नाकस्त्रिया भावितमु । श्रितोत्कण्ठितवा 
स्थितम्‌ । ल्यब्लोषे पचमी। तस्थाश्व तदभिसरणोद्यताया रणधूल्या त्रियामा रात्रिरादधे । 
कृता । तयेति वा हेतुतृतीया। अहमनया दतोःहमनया ढृत्त इति यस्तद्वेतुक स्तेषा 
रणस्त दूधुत्योत्यर्थ । नवेन स्तुत्या तान्तया खिल्तया शूराणा पुन पुनश्चाट्करणात्‌ । 


उगसर्या इस गताः क्रियायोगे? शृन्यताम । 
आल स्तस्य हुता आाभरप्राप्मगतिसशका: ॥ 
(४३-४६) 


अर्थात्‌, तस्य वारणराहता देत्या अप्राप्ता गति गंभन सज्ञा च चेतना ये क्रियायोगेण नर शून्यता 
ग़ता । तिर्व्यपारा आस । उपसर्गा प्रादग्र इब। ते हि क्रियायोगमन्तरेण गति 
सज्ञा न प्रतिलभल्ते । “उपसर्गा क्रियायोगे! १०४-५६ । 'मतिश्यः १-४-६० । 
इति बचनातू | 


रणशिन्पु सु्मता तदानीमुत्तितोबंतार । 
सारिल्ासकुद॒त्कृब्टकर्नान्‍ता भोरियांसवत ॥ 
(४३-६२) 
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अर्थात देवाना नौरिव सा देवी अमवत। तयेव तेषां ततो निस्तारित्वात्‌ । अरित्रासकुत्‌ 
अरीणा मयजनती। अरिव॑स्क थ॑ केनियातन॑स्थासकृत्‌ क्षेपकरण यंस्थाम । 


साभ्ाइछ तिरिवाहोना सदोंकारतया ने था । 


मगाहि भरत, सरग्रामसशेःकुरतदा गय्यो ॥ 
(४३-५३) 


अर्थात्‌ भतु सिवस्थाओु आरतया क्रीडितयाध्तया संप्रामसदोध्गाहि! विलोडितंग। या 
श्रुतिरिव न नामात्‌। अपितु छुशुभे एवं। श्रुति बैंदे । सदोंकारों रणप्रवेशसभयें पॉठ्काले यस्य 
तदमावेन अंहीना सहिता । 


नतलोकदितक्निएा,. समानता 

नबमा यस्य तितांश्रतां सरस्त । 

युधि शक्तिमसों द्विवां सम हतु -- 

नवमायस्थति ता सता सबस्त्र | 
(४६-६) 


अर्थात्‌ यस्थ विभो नत लोक प्रति हितक्रिया असमाना लोकातीता अनवमा च॑ 
सर्वोत्कृष्ट । असौ युधि शक्ति तितासता विस्तारयितुमिच्छुता सतामरीणा ता शतक्तिमुपहतु 


नव कृत्वा आयस्यृतिस्म सप्रगल्तोई्भुत्‌। संदस्त्र शोमनायुध । सदासि चर सभास्त्रायते 
रक्षति य । 


से सेतया अगन्मनोसृहुबंशीकपा जित। 
अविस्खल स्तदा रुषामृदु वशी कया जित | 


(४६-५३) 


अर्थात जगता मन प्रमांधिनी उवशी यत्र ताहश्या सेनया कुमार कया जित ? ने कया 
चित । रुषा कोपेन अमृदु ऋ,र । वश्ञी जिते[द्रिय । आजित समरे। आश्यादित्वाससि । 


सजि शतकर भासुरांगतामों दितिज चमूघट भाव संसद से । 
अहत भर समर सुराहुनातामतभु दंधच्छुचि मानस सदतत ॥ 
(४६-१७) 


अर्थात स्‌ हरि दितिजानों चमृभि युज्युमाना ससदा,समा यत्र ताइस समर भारयप्रप्सरसा 
मानसमतनु कृत्वा शुचि प्रीत्या' विशदमकरोतू ॥ 
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भेता वेयां स्तोग्रमा बायबोधान्‌ 
बृताराति बँंद्ठावा बबोदान । 
अुस्या. हव्यंततः चाभ्रबौरा: 
फ्रफार्ता।ती हृष्तचाभ्रपोश: ॥ 


(४६-१५) 


भरत, इजारातेरिल्वस्थ यवोयाननुजो विष्णुरण्रपीडा (अपिं दडा.) स्वल्या अपि स्तुतोशः 
फर्ष्यहिष्यत्‌। मतस्ता. बद्धभागा:। साकूता.। असोतु कायवीयाम्‌ बेगान्‌ जेता वामोरपि 
चतुरयति, । तीव्आ दृस्सहस्तुति;। चाजूरास्यस्य देत्यस्थ पीढा: प्रथमम्ेब विधाताआ 


स्थे शिवाजिरमनावमितं चकते बरभ। 
जट्यतास्थिलेकस्दं, बमित, घर कसेयरम्‌ ॥| 
(४३-११) 


अर्थात्‌, अमित स्थूल वर चोस्कृष्ट कलेवर शरीर शिवामिरमनाक्‌ चकले संस्कातम्‌ । 'कस 
दब्द सख्यानयो:' । अस्थिश्षेपत्द यमितं चाइश्यत । मआंसावितया विच्रारितम्‌ ॥ 


से गुण रजेष्दपि यक्षः पर्ह ततोपमृदुवाग्रसेषु . ससद रत गतः । 
झुलिभान्‌ धनुमु खरयन्‌ द्विचजतमूमृद उबरय सेतु समद रस गत: ॥ 
(४६-३३) 


जर्बात्‌, अंत से ऋरकाकेध रणेषर स देबो यश पटम उबाय॑। स्यूतबान्‌ । वेब्स_ 
तन्तुसन्ताने | गुणा ५ वन्‍्तवश्च । समदो मर्देत सह बत्त मान:। रेस थतो रणराव 
आ्राप्त । असंगतोशपर्ख वत्या अबहेलयेब सेएु सशर च धनुदंचालयनू। अरिसिना भूदुनाति यः । 


भहा|जिगोष्ठो श्रतिबद्धसोष्ठवं विरग्धसोकेरिद कर्षशासिसि: । 
तवाहबे सत्कविकाब्यपाणिि दंशे पुश्णो: पृततातुरंप्म:॥ 
(४६-५२) 


अंथात, तुरगा' कर्णेशोलिन: सुप्रमाणक्ेत्वात्‌ । विंदरधास्तु संदसदर्भावधारणात्‌ । 
संत्कविकाभिरन्यपायिति, पहिते । सत्कवीतां च काब्य पिबन्ति ये तैः । 


इसके अतिरिक्त अंलक सूँरि के शास्त्रीय गंहन-जिस्तन के परिणामंस्वदू्प इनकी 
कुछ अपनो भौ अंनुभूति और मॉस्यता है, जो' विज्ञार-विरर्स करने मोर्व और स्वीकार 
करने योग्य मी है। अलक सूरि 'कोति और व में सौमीझुन करते हुए कहते हैं कि दान 
आदि के कारण होने वाली प्रश्नसा कौति है और शोर्य आंदि के द्वारा उत्तत्न प्रतस्ति गर्ल 
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कहलाती है (१३-४२) | कु दातु पिबति  अबे-में भी है। -संघु करोति पिवतीति मधुकृत्‌ 
अमर' (५-२१)। सह आरामि पाराग्रि बंतंते इति क्षार: (३-२)। सह अरे शृज्ू बंतंते इति 
सार । इसी प्रकार पान-पात्र को फ़से २६-४/ मधु-कलकछ. के लिए करक २६-६, ककंरी 
जो २६-२६, चधक के लिए कोष २६-४, मथ-कानी के लिए आलुका, भधु-कलशी, कलिका 
और आवरबी भी, शरमु-पावी, शरः वाण (२२-४४) | शम्पा रशना, विद्युत मी ५-२३, 
बर के लिए नड॒वल, सूकर के लिए मुख-लाडुल, १२-४७, प्रचलाकी तथा नौलकन्धर 
मयूर के लिए (१३-२२), शोटींयं मद के लिए १४-२८, हस्ती के लिए पीलु, कांक के लिए 
मौहुलि तथा द्ोण १४-१४, नारिकेल के लिए कर्च-केसर १२-२४, स्वामी के अनुवर्ती पुरुष 
के लिए घवस (घब भर्तारं लान्ति गहन्ति ते) १०-३, पाम-पात्र के लिए शुक्ति ३०-४२, भ्रमर 
के लिए रसायु २६-१४, बन्दी के लिए मंख २८-२४, रुरु घूटी या मृग के लिए, तुम्बरु 
धनिया के लिए, मल्लिका जूही के लिए, सुवर्चलां सुय्यमृखी के लिए, श्रिय-सूचता देने वाले 
के लिए दिष्टि, मरिक के लिए विष्टि, जल के लिए कृपीट, शॉखा के लिए लंका, गणिका 
हस्तिनी के लिए, विनश्न के लिए स्तोक, शावक के लिए पाक, विवाहिता कन्या के लिए 
राका, दया के लिए शूक, संक्षेप के लिए पुलाक, दीपक के लिए प्रतीक, हीग के लिए 
वाह्लीक, . मयूर के लिए मेचक, स्थासक बुल्बुलें के लिए (बुददुद), अद्मन्तक तथा अन्तिक 
रसोईघर (रसवती) के लिए, गंगरी के लिए उष्ट्रिका, खनित्री के लिए विशाखा, जल- 
निर्गमन (पनाला) को मकर-मुख, स्वभाव के लिए सर, सकेत के लिए इज, सुरागह के लिए 
बजा, नपु सक के लिए पोटो, मक्का के लिए गवेधुक, आदि शब्दप्रयोग विचारणीय हैं। 


राजानक अलक सूरि के बत मे अरि अदानुशील (रा दाने) को कहते हैं पर बन- 
होन को भी अरि ( रै घन-रयीश ) कहते हैं । साथ ही अरी- (अरा अस्य सन्ति) 
अक को कहते हैं। सुदक्षत-चक्त के लिए प्रयोग हुआ है । सुन्दर चक्र वाले बच्नघर के 
आिए स्वरि: कहा भया है। अरि शत्रु को भी कहते हैं । 


राजानक अलक सूरि की प्रतिमा सामयिक और अवसरप्राप्त विषय की विवेबना 
मे बहुत ही उद्बुद्ध थी। उनकी गहन तथा बिशुद टीका के आघार पर उनके प्रमावशाली 
व्यक्तित्व का आभास मिसता है । विवेचनाओन्त तथा सगति लगाने की ऊहा मी उनकी 
अनुपम थी । दाब्दगत अर्थ की गवेषणा मे ग्राहनिक-प्रतिभा का दिग्दशन मिलता है । 
वीर का अर्थ करते हुए वे कहते हैं-- विविधम्‌ ईरयति, विश्िष्टा इरा यस्य, प्रियम्वदो 
मदो यस्य, इस प्रकार प्रफुल्लित-हृदय तथा सरस लेख़नी से अन्वास्याव इनकी टीका की 
विशेषता है। निरदिष्ट-तथ्य की मनोहारिणी व्यास्या तो करते ही है साथ में मुल-कृति 
को इलाघनीय मर्यादा की चोटी तक ले जाते हैं । विस्तृत-ज्ञाव तथा शोधपूण्ण वेंदुष्य का 
निदर्शत इतकी टीका में अनुधिम्बित है । प्रावीष्य, दर्शन तथा रसिद्धास्त-ज्ञान के लिए 
आनन्दप्रद सोपकी तज़की टीका के माध्यम्ष से मित्रता है। अनेक अर्थों बाले-शब्दी को 
प्रक्रि! और प्रकरण के कारण निम्रंज्ित करते हैं । संबत ओर नियमघढ़े अनुश्व की 
प्राप्ति के न्‍लए बलक सुद्दि आषितुस्य प्रधिक्रत्‌ हैं। 
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सका का कार्य दुष्कर ओर प्रतिभपिक्षी है। विद्वज्जन के भामसे-पटंले पर दुढादुन 
करने योग्य सामथ्य के कारण ही टीका को महत्त्व मिला है । इससे कवि रू इष्टि तन 
प्रदृति का जन-मानस ते सम्पर्क मिलता है । 'दृत्ति वेत्तनजीवने में जीवन का अभिप्राय 
हो है कि स्वस्किति योस्थ उचित व्यापार हो क्योंकि 'जीव बल प्राणघारणयो.” ऐसा 
अनुक्षासत है । यह जीवन अहंकारवात्‌ पुरुष के सामर्थ्यातिश्य से ही प्राप्त होता है। 
इसी हेतु आक्षेत्रो का समाभाव भो टीकाश्रित कार्य है। 


एक टीकाकार के हो ममें-विषय को लेकर गवेषणा-कार्ये प्रारम्भ करते हुए हमें यह 
प्रेरणानकिरण साथ रखनी चाहिए कि टौका की आधार-शिला क्या हो ? विश्वास और 
उत्साह के साथ जिन मान्य टीकाकारों को अपने कृतित्व की उपलब्धि मिली है, उसके 
रहस्य तथा स्वाभिमान का भी वेंगीकरण के साथ हंमे मूल्याद्धून करना है। उन सम्मावना- 
ग्राल्थियो पर भी विचार करता चाहिए जिनके कारण टीका-सिद्धान्त उन्मुक्त तथा पल्लवित 
हुआ है १ 


संस्कृत की शब्द-सम्पदा विद्ंद है, गाहुनिक-बुद्धि की अमीप्सा करतो है। प्रत्येक 
शब्द अपने अन्तराल में अनेक घांतु छिपाये हुए है। कहाँ पर कौन धातु अधिक स्पष्ट 
है और कहाँ पर कौत धातु छिपकर अर्थ॑-सुषणा पर किरण का विकिरण कर रहो है, यह 
अधे-द्रष्टा टीका-ऋषि से ही सम्भव है। 'कार्मा शब्द कामना-वांचक तथा कार्यं-वाचक 
कैसे है ? सुषमा का अर्थ सौंदय से अभिन्न क्यो है ? सु+-सम मिलकर सुधड शरीर के 
लिए बाचक बन कर सोदर्याभिव्यक्ति मे सहायक किस प्रकार है ? क्यो कनक का अथे 
स्वर्ण है फिर है। बरे के अथ को क्‍यों प्रकट करता है ? फ़िर क्या मे कोन-सा कनकाण 
था धुस्तुरत्व देखा गया ? 


राजनीति, | घमें, दशेन, साहित्य, कला और जोक-जोबन को अहुमुली ध्षमस्थाओं 
एवं मान्यताओ के प्रति रससिद्ध कि के समान ही टीकाकार में भी सजगता होनी 
चाहिए। पुस्तक को जानबूझ्न कर जटिल या बिस्‍्तृत नही करना भाहिने । 


संकेत में दिये यये सन्दर्भ अतोब उपादेय तथा भेघायो छात्र के लिए गवेधणा के 
जोज बचते है। सम्दद घरातल पर हो गवेषणा के लिए प्रारूप संम्पन्त किया जां 
सका है। पुरातत्व साहित्य एवम्‌ अनुश्रुतियों को भी अ्रसगानुतार पथासस्भव यथास्थान 
समावेश अवश्य करता चाहिये। इससे चिप्रयगत विवरण पाने में ऐतिहासिक सामग्री 
मिलती है। कही-कही टीकॉकार पूलदृत्ति को म्यास््या करते-करते अपनी निजी संस्मति 
लिखने लगते हैं जो कही-कही मूल सेखक के विपरीत पडता है। न्यास में जिनेन्द्र बुद्धि 
(१- १) कहते है कि मूल-इत्ति के विपरीत व्याख्यान उचित नही है। अर्-स्षास्त्र के प्रभेता 
आचाये चाणक्य का स्वयं ही टीका लिखने का यही अभिप्राय अनूदित होता है। 
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टीकाकार व्यक्ति को चाहिये कि वहु काध्य-रस को ग्रहण करने में यूर्ण समर्थ 
हो । बाल्मीकि रामायण में ऐसे लोगो के लिए “काय्य-कल्पवित्‌' (उत्तरकाण्ड ४-७) 
कहा ग्रया है। इसका अभिप्राथ यह भी निकलता है कि टीकाकार को काव्य-सौंदय्य की 
परीक्षा में पूर्ण सिद्ध होना चाहिये। मल्लिनाथ में इसी कारण काव्यवित्‌ में “वित्‌' 
शब्द को दो धातुओं से निष्पन्न माना हे-- विद शाने, विद-विचारणें, अतएव उन्होंने 
अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'काम्य कतु जानन्ति ते काब्य-रसिका., 
काब्म विचारयितु ये जातन्ति ते काब्य-परीक्षका.। (एकाबली--तरला टीका, भूमिका)। 


शास्त्रदीप से जिनका मार्ग आलोकित है, जिनकी बुद्धि अग्निसक्ोधित 
स्वर्ण-श्री के समान निरन्तर उत्कषष को प्राप्त है | वे मानते हैं कि अगौरव के परिहार 
तथा गौरव के प्रतिपादन की ही दृष्टि से टीका लिखी जाती है। श्कित, समावित, 
समारोपित प्रश्नों का समाधान मी अपेक्षित रहता है। कही-कही कवि की भूल पर भी 
तेज॑नी-बिक्षेप से नहीं चूंसता-+- 


स्पृशति तिग्महतों ककृभ: करं-- 
दंयितयेव विजुम्भितमातथा | 
अतनुमान परिप्रहया स्थित 
शरुचिरया चिर्याण्ि दिनलिया १ 
(३-३७) 


अर्थात्‌, करा" पॉशयो5ुपि। ताप: खेंदोईपि। मान दैध्यंमभिमानश्व चिर्यायीनि दिनानि 
ग्रेष्मिका बासरा:। अञ्र तिग्मरुवे ककुमा न कामित्ता प्रतीयते । लिगविशेषोषादानात्‌। 
यथा सरले सह वासरश्रिया निभृत कवापि गत. से भास्करः । वद तेन विनाईब्जिनी कथ 
क्षणदामद्य नताज़ि नेष्यति । एवं दिनश्रियोईषि नायिकात्वप्रतीतो यथोक्तमेव समक्‍तीति 
दबितपगेरेत्युपभानप्दमपुष्टार्थ मिति सहृदया:। 


पुराने बहुत-से कोश, गुरुषन, विषयगत शास्त्र एवं परम्परा के सम्प्रदाय-शास्त्रों के 
माध्यम की साक्षी मे अनवरत रहते हुए स्वयभ्‌ अलक सूरि भी एक प्रामाणिक आचाये की 
कोटि में आते हैं। .इनके सम्मत * तलावगाही व्यक्तित्व के कारण पता चलता है. कि नादय- 
शास्त्र, मणि-शास्त्र, दशहूपक, अलकारक्षास्त्र, व्याकरणशास्त्र, निस्कत, पिगल, वैदिक- 
साहित्य एव छलिवाग़मक्षास्त्र के महारथी आचाय थे । 


महाकबि रत्नाकर ने बहुत-से अभ्रचनलित शब्दों द्वारा यमक-साधना में सिद्ध-अलोको 
की रचना की है । ऊपर के उद्धरणों से कहा जा सकता है कि यदि इनको अलक सूरि 


जैसा बिवेचक नहीं मिला होता तो. इतका.काव्य गहान्‌ होते हुए भी - दुरूहू और अपरिबित 
हो जाता । 
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कुछ लोग अलक सूरि का नाम अल्लट सूरि लिखते है ज॑सा कि काव्यप्रकाजश टीका 
की भूमिका में तथा परिकरालंकार के अन्त में वामनाचाय ने मी लिखा है । हो सकता है 
बहुत-से काइमीरी पडितो का नाम टकारान्त देखकर (मम्मट, जैयट, कैयट, उत्वट, रुद्रट) 
इसका भी नाम अल्लट मान लिया गया हो, पर ऐसा नही है । 'हर विजय' महाकाव्य के 
प्रत्येक सर्गान्‍्त मे इन्होने 'राजानक जयानकसुनोरलकस्य कृतौ' लिख कर अपना नाम अलक 
ही दिया है। आतन्द कवि ने अपनी निदरक्षता टीका मे भी इनका नाम अलक ही माना है-- 


कृत: श्रीमस्मटाचायवर्मं: परिकराबधि: । 
प्रमरर्पः पूरित: शेबों विधायालकसूरिणा || 


काव्यप्रकाश के अन्तिम सन्दर्मों मे अलड्ारों का क्षेत्र, सीमाद्ुुन और साधक- 
बाधक हेतुओ से अलकार की निशचय-सिद्धि का जो प्रयास अलक सूरि ने किया है वह 
बहुत चिन्तन, समीक्षा एवं अनुभूति का परिणाम है। अलक सूरि का निष्कर्ष सान पर चढ़े 
मणि के समान प्रसन्न एवं रमणीय है। 


('8। ) 





पुस्ठक का नाम -- .. पल्कारिता के यरिप्रेदय 


लेखक -. अगदोशत्तोद चतुर्वेदी 

प्रकाशक -“ साहित्य संगम, १००, लुकर गंध, इताहाबाद-२१९००१ 
पृष्ठ सख्या ब-- १२२ 

मूल्य -. ७४ रफ्ये 


पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य. सुप्रसिद्ध पत्रकार तथा विचारक श्री जगदीशप्रसाद 
चतुर्वेदी की साहित्य संगम, इलाहाबाद से ताजी प्रकाशित पुस्तक है। मारत सरकार ने 
नवप्रतिष्ठापित “भारतेन्दु हरिव्चन्द्र पुरस्कार! से इस रचना को सम्मानित कर इसके 
महत्त्व की ओर हिन्दीजगत्‌ का ध्यान आक्ृृष्ट किया है। यो तो हिन्दी को पहला पत्र 
कलकत्ता से २० मई १८२६ को 'उदन्त मातंण्ड' नाम से प्रकाशित हुआ पर पश्चिमोत्तर 
प्रदेश से प्रकाशित पहला हिन्दी देनिक 'बनारस' अखबार था। प्रारस्मिक हिल्दीपत्रो की 
विशेषता यह थी कि इनका प्रकाशन बंगला या उद्ें के साथ हुआ अत इनकी भाषा पर 
भी इन माषाओ का प्रभाव था। हिन्दी की घज के साथ यदि कोई पत्र निकला तो १८६८ 
में 'मारतेन्दु का कविवचन सुधा” निकला । कविता का पत्र होते हुए मो तत्कालीन राज- 
नीतिक और सामाजिक सन्द्भों से जुडा होने के कारण यह पत्र हिन्दीक्षेत्र को समस्याओं 
का पूर्णरूप से प्रतिनिधित्व करता रहा। बाबू बालमुकुन्द गुप्त ने इस पत्र के सम्पादक के 
बारे मे लिखा “यद्यपि हाकियों मे बाबू हरिह्चन्द्र की बडी प्रतिष्ठा थी, वह आनरेरी 
मजिस्ट्रेट किए गए थे तथापि वह निडर होकर लिखते रहे और सर्वेसाधारण में उनके पत्र 
का आदर होने लगा ।' भारतेन्दु इस प्रकार वर्तमान हिम्दी पत्रकारिता के दिग्दर्शक सिद्ध 
हुए । इस प्रकार सरकार ने यदि भारतेन्दु पुरस्कार पत्रकारिता के लिए स्थापित किया तो 
अच्छा किया और पदि इस पुरस्कार के योग्य कोई पत्रकारिताविषयक कृति चुनी गई तो 
यही सोचकर कि ईस कृति का स्वर मारतेन्दु की तरह राष्ट्रीयता से ओतप्रोत और निर्मीक 
होगा। चतुर्वेदी जी पत्रकारिता के इस तेवर के घनी है और उन्हें दिया गया पुरस्कार 
हिन्दी पत्रकारिता के प्रति सम्मान का सूचक है। चतुर्वेदी जी १६४१ से ही हिन्दी पत्र- 
कारिता के साथ जुड़े है। पत्रकारिता-आन्दोलन से भारतीयस्तर पर जुडे रहते के कारण 
वह अखिल भारतीय पत्रकारों और हिन्दीतर माषा-पत्रों से सम्पर्क साधे रहे। अमरीका, 
मैक्सिको, क्यूबा, ब्रिटेन, फ्रास, सोवियत सध॑, जापान, आस्ट्रेलिया आदि देशों की 
पत्रकारिता का भी उन्होंने निकट से अध्ययन किया। १६६६ में बलिन में हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय पत्रकार संगठन के सामाजिक आयोग के वह उपाध्यक्ष बने, अतः देश-विदेश 
की पत्रकारिता और उसके आयामो का उन्होने गभीर अध्ययन किया । यह पुस्तक उनके 
इन्ही दीर्घकालीन अनुभवों का परिणाम हैं। 


इस पुस्तक में २६ निबन्ध है। पहले ब्रिठिश, स्वीडिश, अमरीकी, जापानी 
पत्रकारिता पर विस्तार से लिखा गया है और फ़िर अन्तर्राष्ट्रीय पत्रकार आन्दोलन तथा 
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प्रेस वी नई प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाला-गग्मा है। फलुवेंद्री क्री का कबन है -कि स्वीडन: 
पत्रकारिता की दृष्टि से आगे है। हंगेरिकन प्र स की उच्चस्तरीय क्षमता अधिक 

जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय पत्रकार संगठत ने इसे पत्रकारों का एक स्कूल चलाने तथा 
उच्चकोटि के मुद्रण की एक पत्रिका प्रकाशित करने का भार सौव रखा है। स्वीडन के 
पत्रकारिता उद्योग से एक बात सीखी जा सकती है कि बर्डो पत्रों के साथ छोटे पत्र॑ कैसे 
जीबित रह सकते हैं? सरकार ने वहाँ कायून पास कर बड़ पन्नों एर शुल्क लगा दिया 
है। उसी राश्चि से छोटे पत्रों को सहायता दी आती है। पत्रकारों के आचरण के लिए 
बहाँ प्रेसलोकायुक्त की स्थापना भी हुई है। अमरीकी समावारपत्रो की यह विश्लेषता है 
कि उनका प्रचार मुख्यतया स्थानीय है। प्रति व्यक्ति समाचारपत्रो की खरीद तथा गणना 
वो इष्टि से जापान आगे है। इस तरह की कई नई जातकारी पुस्तक में उपलब्ध हैं। 


इस पुस्तक की एक विशेषता यह है कि इसमे विध्व-प़चार सदर्भों मे हिन्दी 
पत्रकारिता के स्वरूप और भविष्य पर प्रकाश डाला गया हैं। 'विश्वमानवचेतना मे 
हिन्दी संचारमाध्यम की भूमिका' निबत्ध इस दृष्टि से पठनीय है। चतुर्वेदी जी का 
कहना ठीक है कि प्रारम्भ से ही हिन्दी लेखक किसी एक प्रात या विचारधारा तक सीमित 
नहीं रहे । मुद्रण की दिशी में मी हिन्दी का साव मौमिक रूप था । हिन्दी के पहले टाइप 
पुरतेंगाल और हालेड में ढाले गए। मुद्रण के बाद तो हिन्दी को सा्वदेशिक रूप मिल गया। 
बगाली और मराठी हिन्दी सम्पादकों के योगदान को मुलाया नहीं जा सकता | 
इयामसुन्दर सेन, अमृलल्ञाल चक्रवर्ती, विष्णु पराडकर, लक्ष्मीनारायण गदें, माधवराव सप्रे 
हिन्दी के पितामह पत्रकार है । ,आज भी हिन्दी मे ऐसी पत्रिका की जरूरत है जिसमे 
ससार की साहित्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विश्वव्यापी परिचय 
उपलब्ध हो तथा वह विश्व के किसी भी कोने मे उर्पलब्ध हो सके । पत्रकार का दायित्व 
इस पुस्तक का सवेदनशील अध्याय है। इसमे पत्रकारिता की पेशेवर नैतिकता, तथ्य- 
परक वास्तविकता और राष्ट्रीयनिष्ठा, सामाजिक-नैतिक मुल्यपरकेता, मानवीय अधिकार 
रक्षा, उत्पीडन विरोध, पीतपत्रकारिता आदि पर विभिन्‍न पहलुओ में विचार किया गया 
है। यह निष्कर्ष उचित ही है कि यदि पत्रकार अपना काम करते समय आत्म-निरीक्षण 
को स्थान दें तो समाचारपत्र और सरकार दोनो ही सुरक्षित रहेगे। यह बात इसलिए 
भी महत्व की है कि भारत से अभी कोई सर्वमान्य आवारसहिता नहीं है। 


पुस्तक के अन्तिम चौदह्‌ अध्याथ हिन्दी-पत्रकारिता के इतिहास तथा प्रबृत्तिपरक 
और प्रकाशनसम्बन्धी समस्याओं पर केन्द्रित हैं। हिन्दी पत्रकारिता की विविध प्रद्वृत्तियो 
का खुलासा किया गया है। पत्रकारिता की योग्यता और पूंजीनिवेश की क्षमता का 
विश्लेषण कर सम्पादन-प्रकाशन की समस्याओं पर इष्टिपात किया गया है। प्रतिरक्षा, 
कृषि, उद्योग, सिनेमा, परिचर्चा, साहित्यिक रपट, खेलकूद, राजनोतिक घोटाले आदि बिन्दू 
हिन्दीपत्रकारिता को लोकप्रिय बनाते में मुख्य कारण सिद्ध हुए है। पहली पत्रकारिता 
से आधुनिक हिन्दी पत्रकारिता का यह नक्ेन आयाम है जो हिन्दीपत्रों के आधिक ठाचे 
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को प्रभावित करता है। चतुर्वेदी जी का यह कथन भी उचित है कि हिन्दीपत्रो के 
सम्पादकों को हिन्दी की परम्पराओ से परिचित होना चाहिए। पत्रकारिता का क, ख, गे 
ते जानने वाले भी यदि पूजीनिवेश के कारण मालिक हैं तो सम्पादक भी उन्हे ही होना 
चाहिए, यह प्रवृत्ति घातक है। “आज पत्रकारों मे, विज्वेष तौर पर देशी भाषा के पत्रकारों 
में जो यह सत्रास की भावना पैदा हो गई है कि वे कितने ही अच्छे पत्रकार क्यो न हो, 
वे वर्तमान व्यवस्था से किसी पत्र के सम्पादक नहीं हो सकते जब तक कि वे किसी मालिक 
के चापलूस न हो या खुद मालिक न हो, यह व्यवस्था दूर होनी चाहिए।' पत्रकारिता 
आज श्गल नही, एक उद्योग है। अत जनहित और मनोरजन के साथ अरथ॑-सचय पत्र- 
कारिता का लक्ष्य बन गया है। ऐसी रिथति मे अखबार वही चला पाते है जिनके पास 
पर्याप्त पूंजी है और यदि पूंजी उधार लेकर लगाई गई है तो उसका परता डाल कर उसे 
चुकाने की योग्यता भी रखते है। अत पत्रकारिता की नित्यनवीन उपलब्ध तकनीकों की 
जातकारी के साथ-साथ उसके ज्ञान-विज्ञान बोध की आवश्यकता पर भी बल दिया जाता 
चाहिए। 


कहना न होगा कि चतुर्वेदी जी की यह कृति भिन्न-भिन्न समयो पर लिखे गए 
निबन्धो का ऐसा शए खलाडद्ध प्रकाशन है कि इसमे पुस्तक की पूर्ण अन्विति पाई जाती है। 
पत्रकारिता विधा, इतिहास, तकनीक, चितन-माध्यम और विचार-जगत्‌ की इष्टि से तो 
इस पुस्तक में नई ज्यनकारी मिलती ड्वी है, भारतीय और विदेशी पत्रकारिता के स्वष्प 
और सम्भावनाओं का पर्चिय भी प्राप्त होता है। सूचनाव्यवस्था के विविध आयामो और 
मनुष्य की सोच में लाए जाने वाले परिवतंनों के परिप्रेक्ष्य मे भारतीय पत्नकारिता के 
विविध पहलुओ पर भी इस रखना मे प्रथम बार प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक 
शैक्षणिक ढरें की रचना नहीं, व्याबहारिक पत्रकारिता का दपंण है जिसमे प्रोदपत्रकार 
का अनुभवी भर और उसको प्रतित्रियाएँ प्रतिबिम्बित हुई है। हिन्दीपत्रकारिता की 
समस्याओ, उद्देहि, साधनों और वर्तमातरूप तथा भावी सम्मावनाओ पर बेबाक सवाद 
पढ़कर चित्त प्रसंन्न हो जाता है। अच्छा हो हिन्दी के पत्रकारबन्धु इस पुस्तक के निष्कर्पो 
को अगीकृत करें। उनके सामने देक्ली-विदेशी पत्रकारों की गरिमामय्री परम्पराएँऔर 
सस्थाएँ इस पुस्तक के माध्यम से सामने आकर खडी हो गई है। प्रेस की नवोन्नत 
प्रौद्योगिकी उनके लिए चुनौती है। बैधुनातन होते हुए भी हमे मारतेन्दु, प्रतापनारायण 
मिश्र, महावीगप्रसाद &वेदी, स्वामी श्रद्धानन्द और पराडकर जी की परम्परा को अक्षण्ण 
बनाए रखना है। 


मैं पुस्तक के “ेखक श्री जमदीश्प्रसाद चतुर्वेदी को इस उत्तम रचना के लिए 
बधाई देता हूँ । उनके प्रबाशक साहित्य समम के सचालक से अनुरोध करता हैँ कि अब 
वह चतुर्वेदी जी से हिन्दी पत्रकाशिता का सागोपाग इतिहास लिखवाकर प्रकाशित करे। 
एक बहुत बड़े अभाव वा पूति होगी। 
--डा० विष्यदत्त राकेश 
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